ह 


देवराज सुराणा | अभयराज नाहर 
अध्यक्ष मन्त्री 
श्री जैन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय 
मेथाड़ी बाजार, व्यावर (राजस्थान) 
... 


है 2 


((_/॥ 


सुद्रक ; 
प॑० बालकृष्ण उपाध्याय 
श्री नारायण प्रिन्दिंग प्रेस, 

व्यावरु, 4 


॥ का 


०; आसार ६« 


“हीरक प्रवचन” का छठा भाग पाठकों के करकमतलों में 
बपस्थित करते हुए हमे छत्यन्त प्रसन्नता है। छुछ ही समय पूरे 
पहला, दूसरा, तीसए, चोथा, ष पांचओं भाग प्रकाश से आ चुका 
है। पाठकों ने तसे सहपे अपनाया है झौर इसी फारण श्रागे के 
भाग प्रकाशित फरते का उत्साह हमे प्राप्त हो सका है'। शआशा है' 
गले भाग यथा सम्मष शीघ्र ही पाठकों की सेवा में पहुँच सकेंगे । 


इन प्रवचनों के प्रकाशन से जित जिन महासुभावों का हमें 
प्रध्यक्ष या परोक्ष सहयोग प्राप्त हुआ है, हम उनके प्रति अतीब 
झासारी हैँ | १० २० मुनि श्री हीरालाक्षजी म० का, जितके यह 
प्रषचन हि, कहां तक प्रसार साता ज्ञाय ) आप हो इसके प्राण 
हैं दी । पे संज्जन भी धन्यवाद फे पात्र हैं, जिनके आर्थिक सहयोग - 
घसे हस इस साहित्य फो प्रकाशित फर सके है । 


खनन्‍्त में निवेदन है कि धर्म प्रसी पाठक इन्हें स्वय॑ परदूँ, 
दूसरों फो पढ़ने के लिए दें ओर अधिक से प्रधिक प्रचार फरने 
सें सहायक ब्ते | ईति शम्‌ । 


देवराज सुराणा श्भयराज नाहर 
मष्यक्ष, सस्ती, 
लैत दिमारुर दिव्य शभ्योति कार्याजय, व्यावर 


किवित-प्रास्ताविक 


क्र 


भारतवर्ष धर्म और अध्यात्म की भूमि गिनी जाती है। 
अंनादि काल से इस भव्य भूमि में सन्तों, महात्माओं, अबतारों 
ओर तीथंकरों का जन्म होता आया है। उन्‍होंने अपने मद्दाने 
जीवन को आध्यात्मिक साधन में लगाया। अपनी आत्मा का 
उत्थान किया और सारे ज॑ंगतू फो अपूर्‌त प्रकाश दिया। यही 
फारण है कि भारतीय जनता के जीवन में धम और नीति सदा 
घुली-मिज्नी रही है। मगर इस अवधांचीन काल में भारतीय 
संस्क्रति अपने निखालिस रूप में नदीं रह गई है । विदेशियों का 
शांसन रहने फे कारण तथा वैज्ञानिक बिकास की बदौलत आका- 
गमन के द्व्‌ तगा/मी और सुलभ साथन मिलने से भारतीय जनता ” 
का विदेशों के साथ खुब सम्पर्क बढ़ गंधा ढ । अतएब बिदेशी 
विचारधारा ने भारतीय जनमांनस को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
अंत्येधिक प्रभावित किया दे । 


आज भारतीय जनता का जीवन गढ़बढ़ सें पड़ गया है। 

हमारी आध्यात्मिक संस्कृति बिक्ृत ट्टी रद्दी है, धार्मिकता शिथित्न 
छोती जा रद्दी है मेतिकता समाप्त हो रद्दी है ओर परिणाम स्वरूप 
सारा जीवन अध पतन की ओर चला रहद्दा है। यह परिस्थिति 
किसी भी विवेकशील व्यक्ति को सन्तोष नहीं दे सकती। क्योंकि 
घार्मिकता के बिना ज॑गत्‌ू कभी पारतबिक खुखशान्ति नहीं १॥ 
सकता ओर विश्व में घार्मिकता की जागृति अगर हो सकती है 

* तो भारत के द्वारा द्वी दो सकती है। ऐसी द्वालत में ध्मगर हम 


हू 


क्र 
कल 
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स्वयं असावधान रहे ओर अपने घमंभाष की रक्ता न कर सके 
तो छुनियां को धर्मे का प्रकाश किस प्रकार दे सकेंगे ? 


सौभाग्य से भारत में सन्त पुरुष आज भी विद्यमान हैं, 
जिन्होंने अपनी समग्र शक्तियां धर्मसेत्रा के लिए ही समर्पित कर 
दी हैं, उन्हीं से हम यह आशा कर सकते हैँ कि वे इस गये- 
गुजरे समय में भी सामने आएंगे और हमारे जीवन को 
सँभालेंगे | उहीं से यह अपेक्ता रखी जा सकती है कि वे अपने 
उपदेशों द्वारा जनजीवन में व्याप्त अनेतिकता, भ्रष्टाचार, दुराचार 
ओर अनलाचार का निवारण फरेंगे ओर जीवन को पत्रित्रता और 
उच्चता फी ओर ले जाएँगे | 


सनन्‍्तोष की बात हे कि सन्त समाज युग की प्रकार पर 
ध्यात देकर अपने ढंग से यह सराहनीय प्रयत्न कर रहा है। 
पृ० २० मुनि श्री द्वीराल्नालजी मद्दाराज भी उन्हीं सन्‍्तों में एक 
६, जो अपने देनिक प्रबचनों के द्वारा आज देश की शात्मा को 
। उठाने का भगीरथ प्रयत्त कर रहे ६ं। मुन्तिश्ी ने वंगाल, 
चिह्दार, पंजाब, सोराष्ट्, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश आदि 
खुदूरवर्ती प्रदेशों में पेदल भ्रमण करके घर्स की नो 'अलख 
नगाई है, उससे सहसत्नों नर-तारियों के जीवन को पवित्र अरणा 
मिली है । 


प्रस्तुत पुस्तक उक्त मुनिश्री के ही प्रवचनों का सम्रह है। 
आपके प्रच॑तन 'द्वीरक प्रवचन' के ताम से सीरीज के रुप में 
प्रकाश में आ रहे हैँ । यद उसका छुट्ठा भाग है । पहले के भागों 
को अपेक्षा इस भाग में कई विशेषताएँ स्पष्ट दृष्टिगोचर होतो हैं। 
इसकी भाषा अतीब परिसाजित, साहित्यिक, सरल, सुबोध ओर 
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गठी हुई है। बढ़े ही सुग्दर ढद् से भावों को उयक्त किया गया है, 
पढ़ना आरम्भ करने पर बीच में छोड़ देने को मन नहीं चाहताः। 
निःसदेह इस प्रकार की पुस्तकें समाज के लिए अत्यन्त ल्ाभ- 
दायक हैं | अतएव जिन-जिन धर्मप्रेमी महानुभावों ने इसके 
प्रकाशन में किसी भी रूप में सहयोग दिया है, वे सब धन्यवाद के 
पात्र हैं। विशेष रूप से श्राथिक सह्दायकदाता तथा श्री दिवाकर 
दिव्य ज्योति कार्याज्ञय ब्यावर के व्यवस्थापक लरतल्स्व॒मात्री सेवा- 
भावी सेठ श्री-असयराजनी नाहुर बधाई के पात्र है, जिनके 
सहयोग के बिना यह उपयोगी साहित्य प्रकाश में नहीं । 
सकता था । 


अशा है धमग्रिय पाठक इन प्रचचनों से लाभ उठाएँगे। 
प्रवचन बड़े सुन्दर हैं और इनमें प्राथना शास्त्र, चरित तथा प्रस- 
गिक कथाओं का ऐस। समन्वय किया गया है कि विविध रखों 
की अनुभूति के साथ सुन्द्र शिक्षा भी मित्रती है, प्रत्येक रूचि के 
पाठकों का यह उपयोगी हैं | इनमें कद्दीं अध्यात्म की विमत्न धारा 
बहती है, कट्दी बेराग्य की दरें उठती हैं, फही नीति का निदर्शन 
है तो कद्दी अतीत काल्न की सुनददरी काकी दिखाई देती है, ५० २० 
मुन्ति श्री दवीराल्ालजी म० को जितनी बधाई दी जाय, थोड़ी है, 
जिन्होंने युगानुक्ूत्ञ प्रबचन करके जनता का प्रशस्त पथप्रदर्शन 
किया है । इत्यल्षम्‌ । 


मर शोभाचन्द्र भारिल्न 


:; दानदाताओं को शुभ नामावल्ली $ 


ऋष्णाण * (), चुन 


श्री मज्जेनाचाय शांतिमूर्ति स्वर्गीय श्री खूबचन्दजी म० के 
/ शुरु भ्राता स्व० व्याक्ची पं० मुनि श्री लक्मीचन्द्रणी म० के 
सुशिष्य भ्रमण सघीय जैनागम तत्व विशारद पं० रत्न मुनि श्री 
हीरालालजी का स० २०१६ का चातुर्मास बेंगलोर केन्टोनमेन्ट में 
शी वधे० स्था० जैन श्रावक संघ की आमह भरी विनती से मोरचरी 
तथा सर्पीग्सरोड़ में हुआ। सुनि श्री के अवचन अत्यन्त मनोहर 
सारगर्भित एवं हृदयस्पर्शी होते थे | उन ओजत्वी प्रवचनों फो से 
साधारण के सदुपयोग में लाने के लिए श्रीमान्‌ धर्मपालजी 
मेहता द्वारा सकेत लिपि लिखबाएं गए ओर-उत्त व्याख्यानों का 
संपादन हो जाने पर ' द्वीरक-प्रवचनादि” पुस्तक के रूप में प्रका* 
(६ शित करवाने के लिए सांबत्सरिक मद्दापने के समारोद्द फी खुशी 
में निम्नलिखित उदार महानुभावों एवं सद्दिज्ञाओं ने पत्ती 
उदारता का परिचय देते हुए सहयोग प्रदान किया;-- 
४ मानदू स्तम्भ ३: | 
१११९) श्रीमच सेठ मंगलजी भोजराजजी मेहता (पालनपुर निवासी) 
८/० विक्टरी ठेड़से रग्गापिल्‍लाई स्ट्रीट पांडीचेरी 
१००१) श्रीमान्‌ सेठ कुन्दनमलजी पुखराजजी लूकढ़, 
चिकपेट बैंगलोर २ 
४ साननीय सहायक $॥ प 


४०३) श्री महिला समाज की ओर से बैंगलोर 
४०१) श्री सेठ जसराजजी भवरलालजी सियाल चिक्रपेद ,, ३ 
४००) +» मंगलजी भाई मणीलाल भाई भेहता ( पालनपुर 
निवासी) 0/० ओवरसीज ट्रेडसे २२ डूप्लेक्ष स्ट्रीठ 
| पांडीचेरी 


[२ | 


४००) श्री सेठ इरिल्ालजी लद्धमीचन्दुजी जाई मोदी ( पालनपुर 
निवासी) 0/० एच०एल० मोदी वेशाल्न स्ट्रीट 
पांडीचेरी 
४००) » शान्तिलालज्ञी बछ्धराज भाई मेहता (पालनपुरनिवासी' 
(/० एस, बछराज नं० ६ लघोरहनी स्ट्रीट पांडीचेरी 
३००) » शुप्तदात (एक बहिन की, तरफ से) मामूली पढठ 
बैंगलोर २ 
२४१) श्रीमती मंजुला बहिन 0/0 एम० एस० मेहता, बोरठन 
शौप़ महात्मा गांधी रोड़, बेंगलोर १ 
२५९१) श्रीमान सेठ रूपचन्दजी शेषमजजी लूनिया, 
मोरचरी बाजार, बंगलोर १ 
२०२) » सेठ मंगलचन्दजी मांडोत, शिवाजी नगर बैंगलोर १९ 
२०१) श्रीमती ताराबाई . काल्ीदासजी मेहता 0/० सेठ रज्नी- 
कान्तजी कालीदासजी मेहता २११ लिंगीचेट्टी रट्रीड 
भद्रास १ 
२००) श्रीमार सेठ जशवंतर्सिहजी सम्रांससिंहजी मेहता ( जयपुर 
निवासी ) 0/० इम्पो्ट एक्सपोर्ट कोरपोरेनश 
पोस्ट बोक्स नं० २८ कोसेकड़े स्ट्रीट पांडीचेरी 
१५१) # गुप्त दान (एक सज्जन फी ओर से) हलसूर 
१४१) » केसरीमलजी असोलकचन्दजी आहछा, कांजीवरम' 
१३१) » घेघरचन्दजी ज॑सराजजी गुलिछा, 
रंग स्वामी टेम्पत् स्ट्रीय, बंगत्लोर 
१२१) » जुगराजजी खींवराजजी वरमेचा मद्रास 
१८२) ? जसराजजी रांका (राखी वाले) 0/० सेठ रतनचदजी 
राका रेझ वीरप्पन स्ट्रीट मद्रास 


पे बाओ 
जल 


१०१) # मिश्रीलालजी पारसमलजी कातरेला, 


[ ३१ 
१०१) श्री सेठ किशनलालजी फूलचन्दजी लूनिया, 
दीवान सुरापालेन, बैंगलोर २ 


मामूली पेंठ घेंगलोर २ 
९०१) » सगनभाई शुजराती, गांधी नगर बैंगलोर २ 
१०१) » गुलाबचन्दजी सव॒रल्लालजी सकलेचा, 
मलेश्वरम चेंगलोर २ 
१०१) # भभूतमलजी देवढ़ा, . बेनी मिल्स रोड़ चेंगलोर २ 
१०१) ? पत्नालालजी रतनचन्दजी फांकरिया, 
सर्पीरस रोड़ बेंगलोर १ 
१०१) » उदयराजजी भीकसचन्दजी खींबसस, 
सपींग्स रोड़ बेंगलोर १ 
९०९) » पुखराजजी मूथा, सर्पीग्स रोड़ बेंगलोर १ 
१०१) » गणेशमलजी लोहा सर्पीर्स सेड़ बेंगज्ञोर ९ 
१०१) » नेसीचन्दुजी चांद्सलजी सियाल, हि 
_सर्पीग्स रोड़ बेंगलोर १ 
१०१) » भषरलालजी घीसूलालजी ससदड़िया, ॥ 
सपींग्स रोड़ बेंगलोर १ 
१०१) ? द्दीराचन्दजी फतहराजजी कटारिया, 
फेवेलरी रोड बेंगलोर १ 
१०१) #» मिश्रीलालजी भंघरलालंजी षोहरा, 
सारवाड़ी बाजार चेंगलोर ९ 
१०१) ? दुल्राजजी भंघरलालजी बोहस, . अलसूर वेंगंलोर ८ 
९०१) भरी सेठ अमोक्षकचन्दजी लोदा. दिमिया रोड़ बेंगलोर ८ 
१०१) », जबानमलजी भवरलालजी लोढ़ा » घेंगलोर १ 


[ ४). 


१०१) श्री सेठ मिद्ठालालजी खुशालचन्दजी छाजेड 
तिभिया रोड़ बैंगलोर १ 
१०१) # मोतीतल्ातजी छाजेड़ 9 
१०१) » भंवरलालजी बांठिया हर 
१०१) » जेवतराजजी भवरलालंजी लूनिया का ; 
भारतीनगर बेंगलोर १ 
१०१) » लक्ष्मीचन्द्र 0/0 मोतीज्ञालजी माणकचन्दजी फोठारी 
नं० ३२ [), अरुनाचलम 'मुद्लियार स्ट्रीद बेगलोर १ 
१०१) » पुखराजजी लूकड़ की घरसपतित श्रीमती गजरा बाई 
चिक पेठ बंगलोर २ 
१०१) » जी० नेमीचन्दजी सकतलेचा 
ओल्डपुर द्वाउस रोड़ बंगलोर १ 
१०१) » लखमीचन्दुजी खारीवाल स्वस्तिक इलेक्ट्रिक 
हसुमान बिल्डिंग बिक पेठ बेंगलोर २ 
१०९) श्री गुप्तदान ( एक सज्जन की ओर से ) शूत्रे बाजार बेंग० 
१०१) ? रामल्लाजजी सांडोत, शिवाजी नगर बेंगलोर १ , 
१०९) ? पुखराजजी मांडोव. . उलौक पल्‍ल्ली. # १ 
१०१) » पुखरशजजी पोरषाल ' 
.,. चिक बाजार रोड शिवाजी नगर बेंगलोर १ 
१०१) श्री सेठ अम्चूलालजी घमेराजजी रांका, , 
लगुण्ड पालियम बंगलोर १ 
१०९) # घम्पातालजी रांका, ओल्डपुर हाउस रोड बेंगलोर १ 
१०१) # फेसरीमलजी मिथीमलजी गोठी, 
2४ काशीसोर रायपुरम मद्रास १३ , 


[ ४ ] 


१०१) भ्री सेठ जुगराजजी पुखराजजी खीवसरा, 
सजोड़े अद्वाई के उपलक्ष में 
६/५८ वरकीट रोड़ टी नगर मद्रास १७ 
१०१) » कपूरचन्दूजी एन्ड सुतरिया, 
६८ मिनट स्ट्रीट साऊकार पेट मद्रास १ 
१०९) उगसवाई की तपस्या के उपलक्त में 
0/० ज्ञी० रघुनाथमलजी ४९६ मेन बाजार बेल्लुर 
१०१) श्री सेठ भभूतमलजी जीवराजजी मरलेेचा, 
नगरथ पेठ चगलोर २ 
१०१) » शान्विल्ालजी छोदालालजी, एवेन्यु रोड वेंगलोर २ 
१०१) » हिम्मतमलजी माणकचन्दजी छाजेड, 
अलसूर बाजार बेगलोर 
१०१) » घीसूलालजी मोहनलालजी सेठिया, अशोका रोड़ मैसूर 
१०१) # -मेघराजजी गदिया, झशोका रोड़ मैसूर 
१०१) » गुल्ावचन्द फन्हैयालालजी गदिया, भारकोनम्‌ सद्रास 
१०१) श्रीमती सरस्वती बहिन 0/० मणिलाल चतुरभाई 
नवरगपुरा एलोस प्रिज्ञ बस स्टेन्ड के सामने, अहमदाबाद 
१०९) श्री सेठ मिश्रीज्ञालज्ी लूकड त्रिवल्लूर सद्रास 
१०१) # सानसलजी भंबरलालजी छाजेड़ के 
पलुमर रोड़ उरगम के० जी० एफ० 
१०१) » पुखराजजी झनराजजी कटारियां आरकोनम 
१०१) श्रीमती अ०सी०कचनगोरी घर्मेपत्नी श्री नवल्चन्दजी ढोसी 
0/० बोम्बे आपटीक्लब १७ सी त्रोडवे मद्रास १ 
१०१) श्री सेठ देमराजनी लालचन्दजी सीघवो 
नस्पर ११ बड़ा बाजार रायपेट मद्रास १४ 


[ ६ ) 


१०१) श्री सेठ अमोलकचन्द॑ भंवरलाल विनायकीया, * 
१॥०0२/१३६ मांऊन्ट रोड़ थाऊजेन्ठ लाईठ मद्रास $ 
१०१) » बरजीवन पी० सेठ, ठी० सुल्तान बाजार हे 
इन्द्र बाग हैद्राबांद ( आंध्र प्रदेश ) 
१०१) » खिंवराजजी चोरड़िया, नं० रेए जनरत्न मुथेय्या स्टीद 
संहकार पेठ मंद्रांस नं०१ 
१०१) श्रीमान्‌ सेठ जवतमलजी मोहनलालजी चोरड़िया न० ७ 
बजार रोड़ मेलापुंर मद्रांस ४ 
१०१) » भाणजी भगवानदासजी ६४ मिनट स्ट्रीट जी०पी०ओ० 
बोक्स नम्बर २८२९ सांहकार पेट मद्रास १ 
१०१) » शबस्भुमलजी सदनलालजी बेद्य नें० 5 बंजार रोड़ 
- मैल्ञापुर मद्रास ४ 
१०१) » शम्भुमलजी साणकचं॑न्दंजी चोरेड़िया न॑० १५ बजार 
रोड़ मेलापुर मद्रास ४ 
१०१) » भसिकसचन्दज़ी सुराणा नं० ३३ पी०पी० वी० कोयल 
' स्ट्रीठ मैल्ापुर मंद्रास ४ 
१०१) ? एच० सूरजमतजी जैस ले० ६७/ १८ उससान रोड 
दी नगर भद्वांस १४ 
१०१) » गुलाबचन्दजी घीसुलांक्ंजी मरतेचा बॉनरि रोड 
पल्लावरम 
१०१) » सोजत रोढ़ निवासी गणेशमलजी राजमलजी मरलेचा 
रेडहिल्स मद्रास 
१०९) श्रीमती चम्पाबाई और सामर बाई की ओर से 0/0 श्रीमाव्‌ 
४ सेठ जुगराजजी पारसमंत्रजी लोढ़ा २६ बजार रोह़ 
१ है दा पेठ संद्रांस १४ 
१००) # मंनीलालजी एन्ड सन्स १७० नेंताजीबोस रोड़ मद्रास १ 
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१०१) श्री सेठ एस० शतनचन्दजी चोरदढ़िया £ रामाजियम आयर 


१०१) ? 


१०१) » 
१०१) 9 


१०१) » 
१०१) #* 
१०१) » 
१०१) ? 


१०९) ? 


१०१) ? 
१०१) »# 
१०१) # 


१०१९) 


स्ट्रीट इलीफैन्ड गेठ मद्रास १ 
एम० जेबतराजजी खिदेसरा नागलापुस्म (वाल्ुका) 
सवीवेड (जिला) चितुर 


सी० चान्द्मलजी टिन्डीवरम, 

गुलाबचन्दजी घीसुलालनी मरलेचा ४६ वाजार रोड़ 
पल्लावरम 

दीपचन्दजी पारसमलजी मरलेचा चंगलपेठ 


बकतावरमलजी मिश्रीमलजी-मरलेचा तिरक्षलिकुण्डस 
गनेशमलजी जवन्तराजजी, मरलेचा ,तिरकुलिकुस्डम 


सुजानमजी बोहरा की धर्यपत्नी शान्तिकंबर के सजोढ़े 
त्याग के उपलक्ष में ९(० सेठ सुजानमलजी बोहरा! 
गांव सियाली (जिला) तन्‍्जावर 


जशराजजी सिंघवी फी.धर्मपत्ती,सायर बाई ने सजोड़े 
ब्रह्मचय त्रव घारन करने के उपलक्त में 2/0 सेठ 
जशराजजी देवराजजी सिंघवी गाव चलवानूर 
विजयराजजी नेमी चन्दूजी बोहरा 2 
प्रेमराजजी मद्दाबीचन्दजी भछारी मी 


प्र 
आईदानजी गोलेछा की धर्मपल्‍्नी गोराबाई ने सजोड़े 
ब्रह्मचर्यक्षत घारत फरने के उपलक्त में 0/० सेठ 
आईदानजी अमरचन्दजी गोलेछा जवेलस बिल्लू पुरम 
चुन्नीलालजी नाहुर के सजोड़े शीलब्नत घारन करने के 
उपलक्त में (|० चुनीलालजी घरमीचनदजी नाहुर 
गांव अरगडनल्लूर (स्टेशन) तिरफोम्ल्लूर 


[ ४८ ॥ 


१०१) श्री सेठ एच० चन्दनमलजी एण्ड को० नम्बर ६७ नयनापा- 


१०१) # 
१७१) » 


१०९) » 
१००) १ 


चच्क 


च्च्क 


१००) ? 


१०१) 


च्ज् 
चकि 


१०१) ,, 
११) » 


१९ 


११) ,, 


११) ,, 


नायक स्ट्रोट मद्रास हे 
एस बनेचन्दजी वीजराजजी भटेवड़ा नम्बर ४२४ मेन 
५ बाजार बैलुर 
एन० गेवरचन्दजी सोधनराजजी भटेवढ़ा नम्बर ४११ 
मेन बाजार वेलुर 

नेमीचंदजी ज्ञानचदजी गुलेछा नं० ७४५ 29.» 
बावूल्लालजी फेशवल्ालजी शाह ( पालनपुर निवासी ) 
0/०इस्टन ट्रेडस सेन्ट् थरेस स्ट्रीट पांडीचेरीं 
डायात्राल मणीलाल शाह ( पालनपुर निवासी ) 0/० 
जेम्स एण्ड कम्पनी रग्गापिज्लाई स्ट्रीट पांडोचेरी 
कान्तिल्ाल लालजी भाई भंसाली (पालनपुर निवासी) 
0/० चेरी ट्रेंड दी त्यागमुदली र्ट्रीड पाडीचेरी 
नन्दत्ञालजी कोठिया 0/० सेठ चीरंजीलालजी महाचीर 
प्रसादजी जैन भरतपुर (राजस्थान) 
रसिकलालजी अमृतत्ालन्ी पारिख (पालनपुरनिवासी) 
(॥० सेन्ठ थैरस स्ट्रीटलेन पांडीचेरी 
नातालालजी फोजाभाई कोठारी ( पालनपुर निवासी ) 
0/० एन० एफ कोठारी १४/१२ सेन्ठ थेरेस स्ट्रीटलेन 
पाडीचेरी 
प्रवीणभाई चम्पकलालनी मेहता (पालनपुर निव्राप्ती) 
0/० जेम्स झण्ड कम्पनी रग्गापिल्लाई स्ट्रीट पांडीचेरी 
वावूलालजी दलछाचन्दज्ञी शाह््‌ ( पालनपुर निवासी ) 
0/० एस, बछराजजी ने ६ लबो रहनी स्ट्रीट पांडीचेते 
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११) श्री सेठ वैद्य केसरीमलजी भंसाली ( पालनपुर निवासी ) 
(॥० श्री अरबिंद आश्रत पांडीचेरी 


११) #ऋ सनसखुखलालजी पी० बोरा ( फच्छ निवासी ) 0/० 
शक स्ठोसे पांडीचेरी 


११) » भ्राणज्ञालजी देवराजजी डोशी नं० ५० रगगापिल्वाई 
स्ट्रीठ पांडीचेरी 


विषयाइकणिका 


580४७ 
पाम विषय 
घरण चिह् 
बरस समभावं 
किपाक पैक्षि84 
शुय-पिज्नय 
भक्ति माह्षात्य 
प्रए-परिपाज्त 
सांधध्लरिक संहापणे 
छालो चना और समए्कार सन्त 
श्रवण -सहिसा 


फ्रफ 


पृष्ठ 


श्द 

७3 
१५६ 
१४७ 
१५७ 
१८१ 
श्श्ह 
है 2. 


& ओम अहम नमः छः 


चरणविह्न 


अम्भोनिधों चुमितभीपणनक्रचक्र- ः 
पाठीनपीठभयदोल्यणवाडवाग्नी | 
[ रंगत्तरंगशिखर स्थितयानपात्रा- 
ख्ासं विह्ायय भवतः स्मरणाद ब्जन्ति ॥ 
क्षक् 


श्रीमानतुज्ञाचाय ने अपने लोहमय बन्धर्नो को छिन्नभिन्न 
फरने के लिए भगवान्‌ ऋषभदेव फी स्तुति फा निर्माण किया। 
पद्दी सतुत्ति अपने आय पद 'सफ़ामर! के कारण भक्तामरस्तोन्न के 
नाम से प्रसिद्ध हुईं। इस स्वोन्न फे ४४ वें पद्य में आधचाये 
सद्दाएज कहते ६-- 


हे जगद्द्धारक । आपके समस्त संतापों फा शमन करने 
घाले १रमपावन-नाम में अद्भुत सामथ्ये दे ।- कोई यात्री किसी 
महासागर में यात्रा कर रहे हों। वह सहासागर च्षोम फो प्राप्त 
भयानक भगरों, पाठीनों और पीढों से भरा हुआ हो। उसमें 


२] 4 हीरक प्रवचन |)! 





अचण्ड चडवानल श्रपन्नी करामाव पूरी तरह प्रदर्शित कर रहा हो । 
प्रबल तूफान आते से गगनस्पशिनी तरंगें उछल रही हों। 
अकस्मात्‌ उपन्न हुए इस उपद्रव में उनका अहाज फेस गया हों 
झोर ढगभगाने लगा हो ओर उसके बचने की कोई सभावना न 
'द्खिलाई देती हो । ऐसी अतीव भर्यकर स्थिति में भी यदि पह 
यात्री आपका स्मरण करते हैं, तो '3० असभ ११ इस प्रकार 
स्मरख करते द्वी समुद्री तूफान शान्त द्वो जाता है और उनका 
जलयान सकुशल तद तक पहुँच जाता है। प्रभो | आपके नाम 
मेंऐसी अद्भुत शक्ति दै। ' ' 


आपने श्रीपाल राजा के विषय में सुना होगा। जब वह 
जद्दाज द्वारा, विदेशयात्रा से, विपुल घनराशि उपार्जित करके भोर 
आठ सुन्द्रियों के साथ विचाह करके उनके साथ वापिस ल्ीट 
रहे थे, तन उसी जद्दाज से यात्रा करने वाले घवल्त सेठ की नीयत 
विगड़ गई। उसके मन में पापमयी भावना उत्पन्न हुई। उसने 
सोचा-शहो, श्रीपाल खाली हाथ आया था भोर आज इतने वेमव 
का स्वासी बत्त गया है। एक से एक बढ़ कर सुन्दरी आठ तरू 
शियां इसके पाश्वे में हैं। अगर किसी प्रकार घक्रका देकर इसे 
समुद्र में गिरा. तो इसका सारा घन सेरा बत जाएगा और यह 
आठ दविशाकुमारियों के समान रमणियां मेरे अधीन हो नाएँगी 
इनके साथ भोगोपभोग भोगने से मेरा जीक्तल सफक्त शरीर छुर्ख 
बन जाएगा। 


दु्भावनाएं मानव को किस प्रकार पतवित बना देती हैं 
स्वार्थान्ध हो कर मनुष्य जबन्य से जघन्य पापकत्य करने में $ 
संकोच नहीं करता । है ६ 80 ३ 
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घबल सेठ ने अपने कुत्लित और पाशबिक विचार को 
काने झप में परिणत फरले के लिए श्रीपाल को अपने सन्निकद 
बुलाया और कद्ा-देखना, देखना यद कैसा अद्भुत जलजतु 
है । 'प्र ज्यों द्वी श्रीपाल ने उसके बचतों एर विश्वास करके, 
झुक कर समुद्र की ओर आँका, उसने जोर का धक्का दे दिया + 
घक्का लगते ही श्रीपालल समुद्र में जा गिस | 


श्रीपाल की कल्पना भी न थी कि घबल् सेठ उसके साथ 
छस प्रकार विश्वासघात करेगा। समुद्र में गिरते दी वह समझ 
गया कि घवल सेठ ने मेरे साथ धोखा किया है। मगर उसकी 
आर्मा धार्मिक संस्कारों से बिभूषित थी । अतदव उसने आत्ते- 
शौद्र ध्यात को मन में स्थान नहीं दिया और पंचपरमेण्ठीमंत्र का 
जाप फरना आरम्भ किया | णसोकास्मत्र में अडिन्त्य शक्ति हे । 
जद सकल श्रुत का सार अर समस्त मगलों में प्रधान सगज़ ह्ढे। 
मलुष्य के समस्त ठुःखों को दूर करने का अनुपम उपाय ओर 
अध्ठ साधन है.। श्रोपाल ने ज्यों दी खमोकारमसत्र का जाप किला 
कि एफ मच्छ सहसा उसके सीचे आया आर ओऔीपाल उसक्री पीठ 
पर झारुदू हो गया। मच्छ घड़ी हेजी के साथ चला और शीघ्र 
ही उसने किनारे पर पहुँचा दिया । । 

भगवान्‌ के नाम के स्मरण का यह साहाल्‍्य है। कैसा 
भी भीषण संफट क्‍यों न हो, मनुष्य यदि सम्पूर्ण श्रद्धा के साथ 
सगवतनाम का सद्दारा लेता है. तो निश्वय ही उसका संकठ 
जाता है । 

विक्रम सं० २००४ फी घटना हे। मेरा चीमासा पेरावल 
भें था। जमनादास भाई नामक सज्जन ने एक आप दीती घटवा 
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छुनाई थी उन्होंने कहा-मद्दाराज, ऐडन में हमारी दुकान है। वहां 
से हम जह्दाज में' बेठकर आ रहे थे। सहसा' हमारा जद्दात 
समुद्र में इतने लगा । उसी समय मेंने नमस्कार सत्र फा जाप 
करना आरम्भ कियां। उसके प्रभाव से देखते ही देखते हमारा 
जहाज २४ घंटों में फिर ऊपर आ गया। यद्यपि इस दुर्घटना में 
कितने ही लोगों के प्राण चले गये, किन्तु मेरे ग्राणों की रक्षा 

हुई। में सही-सलामत अपने घर पहुँचा। मद्दाराज ! आज़ मेरा 
यह जीवन बचा है सो नमस्कार सन्न के दी प्रबल्ल प्रभाव का 
फल है । ह 


इस घटना ने जमनादास भाई के जीवन पर बहुत अभाव 
डाला | उनकी श्रद्धा विशेष गहरी और ,हृढ़ हो गई । मेरे चातुर्मास 
के समय उनके सारे वयस्क परिवार ने झठाई फी तपस्या की 
झोर धर्मध्यान किया | 

भगवान्‌ के नाम की महिमा अपार है। समुद्र में दड्ूबता 
हुआ मनुष्य भी अगर प्रभु के नाम का स्मरण करता 'है तो वह 
'खसकुशल किनारे लग जाता है | उसके विकट से विक्रद संकट भी 
मटपट कठ जाते हैं'। 


ज्ञानी पुरुषों ने इस संसार को मी समुद्र की उपमा दौ 
है । यह संसार-सांगर अथाह दुःख रुपी जल्न से परिपूर्ण है। 
श्रात्सा रूपी जद्वांज इसमें छोड़ दिया गया है'। जब इस समुद्र 
में जन्म-जंरॉ-सरण रूपी तुफान आता है तो जद्दाज का चालक 
मल सहसा ढांवाडोल हो जाता है, उसकी स्थिरता भग्न हो 
जाती है किन्तु ऐसी पंरिस्थिति में भी येदि भगवान्‌ के नाम का 
स्मरण किया जाय तो समस्त सूफान शान्त द्वी जाता है| प्रश्ञु के 
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पावन नास के प्रभाव से आत्मा सकुशल संसार सागर के पार 
पहुँच जाता है.। मगर इसके लिए हृदय में अविचल श्रद्धा 
होनी चाहिए । 


एफ फवि सच्चे हृदय से मगवान्‌ के चरणों में निवेदन 
फर रहा हैः-- 
भव-सागर में मेरी नौका, 
, हां मेरी नौका, आन पढ़ी ममझघार | 
जल्दी से सम्मालना॥ 
श्री ऋपभदेव भगवान्‌ करो तो मेरी पालना ॥ देर ॥ 
सकटमोचन घिरूद्‌ आपको, 
हां बिरूद आपको | 
निराघार आधार, कर्म-रिपु गालना॥ 
आओ उसभ ! तू दी सम रक्षक, 
हां तू दी सम रक्षक, 
तू ही मेरा सिस्तान फेंदे से निकालना॥ 


भाइयों । ती्थेकर भगघन्तों का नाम संसार-सागर में 
हूबते हुए प्राणियों के लिए लोकोत्तर नीका के समान है। जो 
भी प्राणी इस नीछा का अपलस्तन लेता है, पद भासानी 
किनारे क्षण जाता है । तात्पर्य यह है. कि मनुष्य का जीवन नाना 
प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुःखों एवं कष्टों से परिपूरों 
है।दुःखों फी तीन उ्वालाओं में जलता हुआ प्राणी यदि भगवान्‌ 
थे; नाम का स्मरण करता दे. तो उसे निश्चय ही अपूर्वे शान्ति 
प्राप्त होती है. उसके समत्त सवावों की उपशान्ति दो जाती ह्ठे। 
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यही बात पर्यु पण पर्व के द्वितीय दिवस अन्तकझृदू दुशांग 
सत्र के आधार-से सममाई जा रही है। पस्तुत सूत्र के तीसरे 
घर्गे में तेरद अध्ययन हैं। उनमें से छठ अध्ययन फल आपको 
सुनाये जा चुके हैं. । आज सातवां सारनकुमार का भप्ययतत भी आप 
झुन चुंके है। आठवां अध्ययन गजपछुकुमारजी से संबंधित हे । 


इस अध्ययन में बतलाया गया है. कि-हारिका नगरी में 
घसुदेव राजा थे । उतकी मद्दारानी फा नाम देवकी था। उनके 
प्रतापशाली पुत्र कृष्ण बासुदेव भरत क्षेत्र के तीन खण्ड के 
स्वामी थे । - 


एकबार भगवान्‌ अरिष्टनेसि के साथ छंद अवगार जो 
एक-सी शक्ल-सुर्व के थे और जिनकी उम्र में भी श्रन्वर प्रतीत 
नहीं द्ोता था, द्वारिका नगरी में पधारे छह्दों मुनिराजों के वेला 
की तपस्या का पारणा दिवस था | अतएव दो दो मुनि तीन थुगल 
बनाकर अलग-अलग घरों में भिक्ता के लिए रवाना, हुए । उनमें 
से एक युगल मद्दारानी देवकी के सइल में पहुँचा । द्वेवकी मुनिर्यो 
को देखते ही अत्यन्त प्रसन्न हुई । उसने अपने आपको धन्य 
माना ) अत्यन्त विनय और आदर के साथ यथो चित उपचार 
करके मद्दारानी ने हे पूर्वक उन्हें सिंद्केसरी मोदक पद्टराये। 


इन मुनिर्यों के चल्ले जाने के पश्चात्‌, थोड़ी देर बाद; 
दो झुनियों का दूसरा युगल भी अठन करता-करता संयोगवश 
महारानी देवकी के महल में जा पहुँचा । मद्दारानी ने उसी हबिंत 
भाव से उन्हें भी बह्दी मोदक बह्राये । 


का 
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अकस्सात्‌ ही सममिए कि उनके जाने के बाद तीसर। 
युगल भी घद्दी जा पहुँचा। देवकी ने उन्हें, भी उसी हपे ओर 
आदर के साथ सिंहकेसरी सोदकों की भिक्षा दी। सगर इस वार 
देवकी रानी के मत में विचार आया कि यह मुनिराज तीन थार 
मेरे यहां भित्ता ग्रहण करने क्यों आए ? द्वारिका नगरी ३६ कोस 
फी चोड़ाई में ओर ४८ फोस की ह्म्बाई में बसी हुईं विशाल 
नगरी है । इसमें तीथेछुर के उपासक अनेक छदार,' दानशील 
ओर भक्तिमान्‌ श्रावकजन निवास फरते हैं.। फिर क्या कारण है 
कि सुनियों को आहार-पाती फी सुधिधा नहीं मिलती ९ सुधिध' 
मिलने पर मुनि वार-बार मेरे यहां नहीं आ सकते | यदि यह 
कल्पना सत्य है तो मेरे लिए दुभाग्य की वात है। द्वारिका की 
महारानी होने फे नाते में इस उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं दो 
सकती । 


देखकी ने अपने मन में उत्पन्न हुए विचार उत्त मुनिराज् 
के समक्ष प्रत्तुत कर दिये। भुनिराजों ने साचा-सभव है, वास्तव 
विकता प्रकट न करने से देवकी राती के चित्त में यहू भा६ 
उत्पन्न हो जाय कि यह मुनि लालची हैं ओर उत्तम मोदकों के 
लोभ से वार वाए आए हूँ। ऐसा हुआ दो सघ की लघुता होगी 
इस प्रकार विचार फरके उन्होंने कष्टा--महारानी, भदिलपुर मे 
हमारा जन्म हुआ है। नाग नामक गावापति हमारे जिता शी 
झुलसा हमारी गाता दे । जो छह मुनि आपके महल में आए हैं. 
थे सगे भाई हैँ । तीनों वार अलग-श्रत्नग युगल आपके यहा आए 
ह-कोई भी सुनि दूसरी वार नहीं आया है। हम छह्दों भा 
सम्पन्न घर से निकले है। बत्तीस-बत्तीस फन्याओं के साथ हुई 
कोगों का पियाइ हुआ था। हमारे घर में इतना सोना भौः 
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जवाहरात था कि उससे द्वाथी भी ढक ज्ञाए। दहेज में भी प्रचुर 

घन मिला था। परन्तु एक घार भगवान्‌ नेमिनाथ भूतल-को- 
पावन करते हुए और अपने ज्ञानसू्य की प्रखर किरणों से जन- 
मानस में व्याप्त अज्ञानान्धकार फो तिरोह्तित करते हुए मद्दिलपुर 

पधारे। भगवान्‌ की खुधामयी देशना अवश कर हम सब भाइयों 
फे हृदय में संखार के प्रति विरक्ति उत्पन्न हुईैें। विषय विप के, 
समान ओर भोग भुजंग के समान प्रतीत द्दोने लगे। हमारा मोह 
दूर हो गया ओर हमने सममक लिया कि वास्तविक खुख त्याग में 

है, भोग में नहीं । भोग आकुलता उत्पत्न करते हैं थौर त्याग से 

निराकुत्नता उत्पन्न होती है। सच्चा सुख निराकुलता में ही 

निद्दीत है । अगर हम लोगों में ही गृद्ध रहे और साधना के 

प्रशस्त पथ पर अप्रसर न हुए तो दुर्गति के पात्र बन जाएँगे। 

दुगेति से बचने के लिए और पूर्व॑संचित कर्मों और विकारों को 

बिनष्ट करके शुद्ध भ्ात्मस्वरूप को उपलब्धि के लिए हमने प्रभु 

का छन्तेवासी बनने की इच्छा प्रकट की । प्रभु ने अत्यन्त अनुपम 

करके हम छहों भाइयों को अपनी शरण में प्रहण कर लिया। 

हम गृहस्थी त्यांग कर अनगारदीक्षा से दीक्षित हुए और ज्ञान एवं 

चारित्र की आराधना करके 'आत्मकल्याण कर रहे हैँ । यथाशक्ति 

वेले-वेले की तपस्या फरते हैं | महारानी, आज तपस्या की पारणा 

फा दिन था । दम तीन सिंघाड़ों में निकले थे । अ्रतएब यह्द 

विचार न कीजिए कि द्वारिका में भिक्षा दुलेभ हे अथवा हम 

झाहररत्नोलुप हैं | 


मुनिराज के इस. स्पष्टीकरण से महारानी देवकी का सन्देह्‌ 
दूर दो गया। तत्पश्चात्‌ धह दोनों मुनि 'आद्वार लेकर वापिस चले 
गये । मुनियों के जाने के पश्चात्‌ देवकी के ।चत्त में विचारों का 


& चरणवचिह् ।॥ [ ६ 





तृफान चलने ल्गा। एक अतीतकाज्नीन घटना फी उसे स्मृति 
आई । वह सोचने लगी- में देवक राजा की पुत्री हूँ। उसके भाई 
उग्रसेन के पुत्र कस और अयचन्ता थे। अयचपन्ता झुनि बन चुके 

/|] थे । एक बार अयवन्ता मुनि हमारे द्वार पर भिज्षा के लिए आए। 
उन्हें साधुवेष में देख फर मेरी भोजाई जीवयशा, जो जरासंध की 
चेटी थी भोर जिसे तीन खण्ड के अधिपति की पुत्री होने का नशा 
था और जो इस नशे में पूरी तरह छकी हुई थी, मुनिराज से 
कहने त्वगी-ऐ देवर ! तुम्हें जरा भी लजञ्ञाका अनुभव नहीं 
होता ! एक भाई राज्य का उपभोग कर रहा ओर दूसरा भाई द्वाथ 
में कोली लेकर द्वार द्वार पर भीख सांगता फिरता है । 


तो भाई, छसी-मजाक बरावरी वालों के साथ किया जाता 

( है.। मुनिराज के साथ उसका गशुरु-शिष्य का नाता था। गुरु 

आदरणीय और अभिवन्दनीय होते हूँ, उतकफे साथ हस्य-विनोद्‌ 
करता मर्यादा का अतिक्रमण करना है | 


मुनिराज भी आखिर छद्वास्थ थे। इस प्रकार आक्तेपयुक्त 
मज़ाक सुन फर उन्हें आवेश आरा गया। कोई कितता ही शान्त 
क्यों न हो, तथापि फड़ुबचन सुनने पर कदाचित क्रोध का 
आविभाव हो ही जाता है। कहा है -- 


अति शीतलता क्या करे, दुश्मन फो बहु लाग। 
घिसते घिसते होत है, चन्द्रनमुख पर आग ॥ 


चन्दन शीतल लोके! अर्थात चन्दन स्वभाव से ही 
शीतल होता है, फिर भी तिना पाती पत्थर पर घिसा जाय तो 
उससे भी झाग उत्पन्न द्वोती है। इसी प्रकार सन्त पुरुष भी 
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शान्त होते हैं, कषायों को जीतने का सदैव उद्योग करते हैं, फिर 
भी कमी-कर्मी गर्मी का अंग झा ही जाता है! 


श्रयवन्ता मुनि र्वभावत: शान्तचित्त थे, मगर भोजाई की 

तानाकशी ने उन्हें उत्तेजित कंर दिया । उनमे हृदय में क्रोध की 
एक' इल्की-सी लहर उत्पन्न हुईे। तब उन्होंने छससे कह्दा- 
जीवयशा ! तुमको कंध की पत्नी होने का इतना बड़ा भ्रहँकार 
है। मगर याद रक्‍्खो, इस संसार में किसी का भी अ्रभिमान 
स्थिर नहीं रहा । श्रभिमान अधघःपतन का कारण है। भाज जो 
अहंकार से मस्तक ऊँचा किये है, कल उसे मस्तक नीचा करना 
पड़ेगा । एक कवि कद्दता है-- 


किया गरूर गुल ने, रूप रग वू का। 
मारे हवा के मौके, शबनम ने सुंह मे थूक | 


जब गुलाब के फूल की पंखुड़ियां खिल उठती हैं तो बह 
-समभता हे-कीन दुनिया में मेरी समानता कर सकता है! 
मगर उसका यह अभिमान क्या टिकाऊ होता है ! हवा के मोके 
भत्ते हैं और ओस के बिन्दु पड़ते हैं और गुलाब का बह खिला 
हुआ फूल कुछ द्वी समय में धरती पर पड़ा नज़र आता है | वह 
जिस रुप-रंग पर इतराता था और जिस सौरभ के श्रहंकार के 
वशीभूत होकर फूत्ना नहीं समाता था, बह सत्र सहता समाप्त 
, ही जाता है । उसका अभिमान धूल में मिल जाता हैं । 


हां, तो अयबन्ता मुनि ने भौजाई से कद्दा-देखो, यही 
देवकी, जिसका तू माया गू-व रही है, आठ पुत्रों को जन्म देगी। 
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में से सातवां पुत्र ऐेरे पृद्दि फा बंद करके सुमे कोने में विठ- 
[एगा--बैधव्य फा भागी बलाएगा । 


छुद्दास्थावत्था में सिफले हुए यह वचन दे । अयधषन्ता मुनि 
[स समय केबली तो थे नहीं, किन्तु होनहार होकर दी रहती 
है । फहद्दा है-- 
होनदवार से दोत है, बिसर जाते है घुद्ध 
जैसी जो भवितव्यवा, दैछ्ली उपज बुद्ध ॥ 


सुनि ने शविष्य फी भॉकी देखी और गर्वीली भौजाई के 
शाप को चूर फरने फे लिए बाणी द्वारा व्यक्त कर दी 

लो सुनिययों के चले जासे के अनन्तर देणफी फो अलीत को 
चह घटना स्मस्ए हो भाई । अयबवन्दा सुति के जचन थे कि 
मुझे आठ पुत्रों दी प्राप्ति ह्गी। सगर वे पुत्र कट्ठां दें. ( मैने 
क्ुष्ण की शक्ल सूरत के छुद मुनि आज देखे हैं। मुनि का कथन 
छन्‍्यथा नहीं दी सकता, इसमें लेश साह्न भी सुशय नहीं दे । 
तो फिर इसमें फय रधृसम हे 4 


देखकी सनी इल प्रकार चार फते-फरते गहरी चिन्या 
के सागर में निमग्त हो! गई । उसका सन भारी द्वो गया। 
चारों ओर सीसातीत अन्ध॒कार सें भटकने दाला सालव आलोक 
दी फिरण पाने परे उत्मैठित हो जाता दे, इसी मकार देवकी 
कझपने सन फा समाधान पाने के लिए व्यप्र दो उठी, तभी 


४ आअयान भादा कि हीनों काले! भीर तीनों लोकों फो दृस्तामलक्तेत्त 


॥) 


स्पष्ट जानने-पेखने दाले भगवा अरिएनेमि नव पी पधारे हे 
खो मुमे परेशान होने की कथा भाषश्यकता है? भगपाद्‌ के 
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चरणों में उपस्थित ह्वोकर श्रपने सन्देह का निवारण क्यों न 
कर लू 


यह विचार उत्पन्न होते ही देवकी फो बड़ी सान्लना ' 

मिली | हृदय पर क्दा हुआ भार जैसे हट गया | बह उसी समय 
रथ पर आरूढ़ होकर भगवान्‌ अ्रिष्टनेमि की सेवा में जा पहुँची । 
यथोचित बन्दना-नमस्कार करने के पश्चात्‌ सामने खड़ी हुई। 
तब भगवान्‌ ने मानों अमृत सींचते हुए फर्माया-देवकी ! भाज 
छट्द मुनियों फो देखकर तुम्हें विचार उत्पन्न हुआ कि मुनिराज 
अयबन्ता ने जो भविष्यवाणी फी थी, उसका क्या हुआ ? किन्तु 

मुनि का कथन अन्यथा' नहीं हो सकता और न हुआ है। तुमने 
कृष्ण की सी सूरत के जिन छट्ट भुनियों फो 'भाज देखा है, 
निससन्देह्ट वे तुम्हारे ही पुत्र हैं, तुम्दारी ही कूख़ से उनका 
जन्म हुआ है. ' 


देवकी की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रह्दी । मगर हृदय 
में उत्पन्न हुई उलमन को सुलकाने के लिए उसने कह्दा-प्रश्नो ! 
बे मेरे पुत्र फेसे हो सकते हैं ? वे तो मद्दिलपुर की गाथापतिनी 
सुज्लसा के आत्मज हैं । 


तब भगवान्‌ ने कद्दा-तुम इस रदस्य को नहीं जानती 
तुमने इधर इन पुत्रों को जन्म दिया और उघर झछुलसा ने छह 
लड़कियों फा प्रसव 'किया। किन्तु वे लड़कियां मरी हुई जनन्‍्मीं। 
हरिणगमेषी देवता ने तुम्हारे पुत्रों को 'हरण करके खुलसा 'के 
समीप पहुँचा दिया और उन सघःप्रसूत मत लड़कियों को तुम्हारे 
पास रख दिया | 
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सुलसा जब अपनी मां की गोद में थी, तभी उसकी माता 
ने भविष्यपेत्ता से पूछा था कि भेरी लड़की का भाग्य केसा है ? 
तब भविष्यवेत्ता ने कहा था-इसके छह कन्याएँ उत्पन्न होगी, 
किन्तु मरी हुई होंगी तब माता ने कट्दा-पुत्र होने का कोई उपाय 

। बतलाइए | तब भविष्यपेत्ता ने उत्तर दिया-इस प्रकार फे काम 

करने वाला हरिणगमेपी देवता है । उसकी थ्राराधना फरने से 
फोई उपाय निफन्त सकता है । उसने वेसा ही किया। दरिणगमेपी 
देवता की सक्तिपुर्वेंछ आराघना की । लड़की का विवाह हुआ ओर 
यथा समय वह गर्भेवती हुईं। जब सुल्लसा ने सतक पुत्री को 
जन्म दिया और तुमने पुत्र को जन्म दिया तो देवता ने पुत्र-पुत्रियों 
को इधर से उधर कर दिया । इस प्रकार तुम्हारे यह छूट्टों पुत्र 
सुलसा के घर बड़े हुए ओर समय पाकर साधु बन गये। भवएव 
यह तुम्दारे ही श्रात्मज हैं, न कि खुलसा के । 

भगवान्‌ ने वास्तविकता पर पड़ा हुआ आवरण सहसा 
हटा दिया। देवकी का साठृढद्य अपार ह॒र्प से विकसित दो 
छठा । आनन्द फी सीसा न रह्दी । उसने अपने अगजात मुनियों 
फे पास जाइऋर और जी भरकर उन्हें देखकर अपने नेत्रों को 
साथंफ फरने का विचार किया | तरह भगवान्‌ के पास से उन 
गुनियों के पास गई और उन्हें अनिर्भेप दृष्टि से देखने लगी। 
लगातार देखते रहने से उसकी माठसमता जाय उठी। बह प्रचल्ल 
मोह से अघिभूत हो उठी। उसका वक्तस्थल फूल उठा ओर 
फचुकी के दोरे तढ़ाक से टूट गये। स्वनों से दूध की घार 
घष्ट उठी। 

फाफो देर तक टकटकी लगाकर देखते रहने के बाद भो 
देवको को द॒म्ति नहीं हो सकी । दिल चाहता था कि इन्हें देखती 


श्४ ] पु हीरक प्रवचन |! 


ह्टी रहें और हृदय के फिसी फोने में छिपकर रख ले । मगर 
ज्यवद्वार के अनुरोध से उसे श्रपने घर लौटना पढ़ा । 


महारानी देवफी तन से अपने महल्त में लोट गई, सगर 
सन उसका वहीं, अपने असापम्तान्य छह पुत्रों के पास ही, रह 
गया । महल में आने के अनन्तर भी उसके मन में अपने वेठे 
द्वी चक्कर काठते रहे । उसने सोचा-मैं ऐसे असाधारण रुप 
सम्पत्ति ओर गुण सम्पत्ति के धनी पुत्रों को जन्म देने से भाग्य- 
शालिनी बनी, मगर फिर भी अ्रभागिनी ही रही | यदद छद्द लड़के 
खुलसा के घर में पत्ते, बड़े हुए । कृष्ण का गोकुल् में यशोदा के 
घर पालन-पोषण हुआ | एक भी लड़के के शैशव का खुख में न 
पा सकी । कृष्ण मेरे पास रहता है, मगर तीन खण्ड का नायक 
होने के कारण छट्द मह्दीने में एकबार मेरे पास आता है । सोभा- 
ग्यशालिनी द्ोकर भी में फितनी अभागिनी हूं। 


देवकी महारानी इस प्रकार चिन्ता में डूबी हुई अपनी 
सुध-बुध भूली बेठी थी। संयोग से उसी दिन कृष्ण महाराज की 
देवफकी माता के चरणों में बन्दना फरने की बारी थी। कवि 
कहता है-- 
तब हरि सिणगार बनाया, माता का दशेन पाया । 
चरणों में शीश नमाया रे ॥ 
घोलो घोलो मांजी मन खोली, 
सब चातें द्विया मे तोली रे॥ टेर ॥ 


फ्ष्ण मद्दाराज स्नान करके भोर पूरी तरह खज्भार सज 
फर माता देवकी को नसर्कार करने पहुँचे। मगर उन्होंने देखा- 
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भावा चिन्तित अवस्था में हैं, तय उन्‍होंने चरणों में गिर फर 
ओर फिर द्वाथ जोड़ फर कहा--माताजी, में तुम्दारा बेढा हूँ और 
तुम मेरी जननी हो। मेरे रहते भी तुम्हें किसी भी कारण 
यदि चिन्ता रही तो फिर मेरा होना किस काम का। ऋअतएव 


कृष्ण का कथन सुन कर देवकी फो होश आया जैसे सी 
कर जागी हो | उन्होंने कद्दा--वेत्स, ठुम फब आए मुझे पता ही 
नहीं चला । संसार में इजारों-लाखों माताएँ हैं, फिन्तु मुझ जेसी 
दुखिनी तो शायद मेँद्दीहू। 


माता के इन दुःखभरे शब्दों को सुन कर श्रीक्षष्ण बोले: 
मां, तुम्हारे ठुःख का कारण में नहीं जानता । आखिर बतलाइ' 
तो सदी मैं अवश्य उसके निवारण का प्रयत्न करूंगा । 


तब ठ दी सांस लेते हुए देवकी ने छुद मुनिर्यों के आर 
मन का, स्वयं के भगवान्‌ प्ेमिनाथ के निकट जाने का पु 
अषिष्यत्राणी की यथार्थता का निर्णय करने का इचान्त कई 
खबन्‍्त मे कट्दा-में अपने इस अभाग्य पर शोकाकुल हूं कि मुमे 
किसी भी छाल के लाज्षत-पालन का सुख अनुभव न हो सफा । 
एक तू है। जो समीप रहता हुचा भी दूर-सा रहता है भीर छट्द 
मद्दीना बोतने पर एक बार मेरे पास आता है | 


भाहयो, माता का छदय झतीय ममतामय छोता दे. । यों त्तो 
संसार में अनेक भप्रफार के नाते-रिश्ते हैँ मगर माता पुत्र के 
सम्बन्ध फी तुलना फिसी से नहीं की जा सकती। पुत्र, माता का 
दुसरा फले ना होता हे । 


११ | $ दारक प्रधपचन | 


तो कृष्ण ने देखा कि आज माता के हृदय में वात्सल्य 
का निर्मल ज्यार आया है और उन्हें अपने शिश्वु फो खिलाने की 
साध हो रही है, तो वह बोले-अगर शिकश्षु फो खेलाने की मन 
में आा रही है तो लीजिए, यह इच्छा भी पूरी कर लीजिए+ 


कृष्णजी ने तुरन्त वेक्रियल्व्धि का प्रयोग करके छोटे से 
बालक का रूप घारण कर लिया। वह भोले शिशु बन कर मावा 
की गोद में खेलने लगे । यह देख मावा के मन में ऊुछ कुतूहल 
हुआ, कुछ सानन्‍्खना भी मिली; मगर हृदय पूरी वरह ठम्त नहीं 
हो छका। उन्होंने कहा-नहीं, यह नहीं, धह चाहिए तब ऋष्ण 
ने माता को आश्वासन देते हुए कद्दा--माता, में बेसा ही उपाय 
करूँगा जिससे आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके हृदय 
की पूरी वरद्द तुष्टि होगी । 


इस प्रकार आश्वासन देकर कृष्ण अपने स्थान पर गये 
अभ्रोर सोचने लगे कि माता के मनोरथ को सम्पन्न करने फे लिए 
क्या उपाय करना चादिए ? विचार करते-करते उन्हें हरिणगमेपी 
देवता का स्मरण झाया। सोचा-४सीसे यह कार्य हो सकता है । 
तत्पश्चात्‌ पीषघशाला में जाकर उन्होंने तेले की त५्स्या अंगीकार 
की ओर हरिणगमेपी देवता को स्मरण किया | तीसरे दिन देवता 
ने उपस्थित होकर कट्टा-स्वामिन्‌ ! किस प्रयोजन से मुमे याद 
किया है । 5 अ 


कृष्णजी बोले - मुमे भाई की चाह हे । 

देवता ने कद्दा-ऐसा ही होगा । आपको लघधुश्राता की श्राप्ति 
होगी, किन्तु यीत्रन में प्रवेश क़रने पर वह भगवान्‌ अरिप्ठनेमि 
का उपदेश सुनकर संयम महण कर लेगा । 
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इस प्रकार आश्वासन देकर दरिणगमेपी देव अपने स्थान 
पर चल्ना गया। 


अब जरा जीवयशा की ओर भी ध्यान दीजिए। जब 
अयबन्ता मुनि भविष्यवाणी करके चले गये तो वद्द अत्यन्त 
उद्विग्त हुई। मुनि के बचन उसके हृदय में तीर की तरह चुभ 
गये। घह सीधी कोप्भवन में जाकर पड़ गई। जब राज़ा कंस 
महल में पहुँचा और देखा कि मद्दारानीजी उदासचित्त होकर 
फोपभवन की शोभा बढा रही हैं तो चह उसके पास गया। कहा- 
आज इस शुभ बेला में चेहरे पर उदासी क्‍यों छाई हुईं है ? 
शरीर की यह हात्षत क्‍यों बना रक्त्खी है ? 


जीवयशा ने खिन्नभाव से कद्दा-क्या बताऊ अपने दुर्भाग्य 
फी चात। आज आपके थाई अयवन्ता मुनि यहां आए थे और 
शाप देकर चले गये हूँ । उन्होंने कहा-- 


माथो गु थाचे जो नारी, पुत्र रतन जणसी भारी | 
सातमोी सलाम दोसो गिरधारी । 

पिता पति मार कर, थने करसी दुशयारी, 

सुन भोजाई गये न कीजे, नदि लीजे छेद साधु तणो ॥ 


अर्थात जिस देवकफी का तू माथा यूथ रही है, उसका 
सातवा पृत्र जब यावतावस्था को प्राप्त करेगा तो तेरे पति का चध 
फरके मधुरा पर राज्य करेगा | 


अपनी पत्ती फे यह शब्द सुन कर कंस अत्यन्त चिन्तित 
और व्याकुल हुआ और सोचने लगा-देवयकी का सातवा पुत्र मेरा 
धथ फरेगा। 


श्ष््] & द्वीक प्रवचन 
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वह उसी समय राजसभा में पहुँचा । उसने आदेश दिया 
कि राजव्योतिषियों को शीघ्र चुल्ला कर लाया जाय | वतन 
आदेश का पालन किया गया ओरे ज्योतिर्बेत्ता विद्वान समा में 
उपस्थित हुए। राजा ने यथायोस्य सत्कार-सन्मान करके उनसे 
प्रश्त किया--भविष्यवेत्ताओं ! आप लोग ज्योविषशासतर करा भही- 
भांति मनन एवं पर्यालोचच करके बतलाइए कि संसार में मुझे 
मारने वाला कोन है १ किस के ह्वाथ से मेरी मृत्यु होगी ! 


अ्योतिपी विद्वानों के समक्ष आ्राज बढ़ा झट. ५ 
उत्तर न देने में भी कुशल्त न थी और उत्तर “न 
नहीं था। मगर राजकीय शआदेश की उपेक्षा 
सक्रती थी | विवश द्वोकर उन्होंने लग्न-प्रश्न [ 
बनाई ओर फिर फलादेश करना आरम्भ किया 
ग्रह नज़र न आए तो चुप हो रहे । 


कस ने चुप्पी साथे देख कर .* ., 
फलादेश करने में सकोच न कीजिए । मैं 
जो हो, स्पष्ट कह दीजिए । 


तेत्र परिडतों ले कद्दा-महाराज, ' 
चकी आठ पुत्रों को जन्म देंगी। उनमें। 
होगा। बह मन्लों को पछाड़ेगा, पूतना ने 
अजुन वृत्त को उखाड़ेगा, नाग को न 
विवाह करेगा, आपके खझशुर का कघ 
जीवन का भी अन्त करेगा। ट्ट्सर 
आपके ही घर मे जन्मेगा । 
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स्योतिषियों की भषिष्यवाणी खुद कर कंस पविचार-सागरए 

भें डूव गणा। घह सोचने लगा-छयनेन्ता मुनि की वाणी से इन 

» ज्योतिषियों की पाणी बशबर मिलती है। मुझे पानी आते से 
पहले ही फल घांध लेता ऋछहिए। मुमे भूल दी उखाड़ फेकना 
आहिए।| क्योंकि पांस नहों होगा सो घांसुर कैसे चजेगी ? रहा हे-- 


छेट फरी भर जोबन में, 

शुरुदेव से दवेत रु प्रीति न धांधी | 
झामिनी-भोग भें राच रही, 

पैने लोगों फे पेट में शबड़ी एंधी। 
छाल का झागद कान खड़ा, 

जैसे सेह गणी ८ गशी नहि आंधी 
ध्यय क्‍यों सोघ करे नर मूरख ! 

पाती पहले स्‌ ने पाल ले घांघी ॥ 


ज्ञब कंस को सालस ऐऐ गया 'फ्लि एस भिमित्त से भेएे 
छृत्पु ऐोने घाली दे. तो उसने उसे रोकते करा उपाद खोड तिकाला। 
उसने घसुदे० फो झुश्रा खेलले के लिए तैयार कर रलिया। पसुदेद 
जुए में हार गये तो उसने यह घचन ले लिया कि देखकी के उदए 
से जो भी समता होगी, इसका स्तासी हें दोफँगा। 


दसुदेष ने फस फी धात स्वीकार फर ली। पद् पदनयद्ध 
५» दो शये। जप यह बात देवफी फो पिद्त हुई पो हसे अत्यन्त 

दुःल हुआ । फंस की इस सांग के मे फो घए पूरे तरह ससक 
शई, सगए लायचार थभी। व्|हू पत्ति के रन को हासने ऊँ 
समर्थ भी 
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वह उसी समय राजसभा में पहुँचा । उसने आदेश दिया 
5 राजज्योतिषियों को शीघ्र बुल्ला कर लाया जाय | तत्काल 
॥देश का पाल्लन किया गया ओर ज्योतिर्षेचा विद्वान्‌ समा में 
पस्थित हुए। राजा ने यथायोग्य सत्कार-सन्मान करके उनसे 
श्न किया--भविष्यवेत्ताओं ! आप लोग ज्योतिषशासत््र का भक्ती- 
शंति मनन एवं पर्यालोचन करके बतलाइए कि संसार में मुमे 
॥रने वाला कोन है. ! किस के हाथ से मेरी मृत्यु द्ोगी १ 


अ्योतिषी विद्वानों के समक्ष आज बढ़ा खटपटा प्रश्न था । 
त्तर न देने में भी कुशत्त न थी ओर उत्तर देना भी पांछनीय 
हीं था। मगर राजकीय आदेश की उपेक्ता भी नहीं की जा 
पकती थी । विषश द्वोकर उन्होंने लग्न-प्रश्न लिया ओर कुण्डली 
बनाई छीद फिर फलादेश करना आरम्भ किया | जब ईन्‍्हें, अच्छे 
परह नज़र न आए तो चुप हो रहे । 


कस ने चुप्पी साथे देख कर परिदतों से कट्दा--झआआप लोग 
फलादेश फरने में सकोच न कीजिए । मैं आपको अभय देता हूं । 
जो हो, स्पष्ट कद्दू दीजिए । 


ठत्र परिडतों ने कह्टा-महाराज, वसुदेव राजा की महाराती 
देवकी आठ पुत्रों को जन्म देंगी। उनमें से सातवां पुत्र गिरिधारी 
होगा। चह मल्लों को पछाड़ेगा, पूतना के जीवम का अन्त करेगा, 
अजु न वृक्त को उखाड़ेगा, नाग को नाथेगा, सत्यभामा के साथ 
विवाह करेगा, आपके श्वझुर का क्यथ करेगा ओर वही आपके 
जीवन का भी अन्त फरेगा। इस प्रकार आपको बंध करने वाला 
आपके द्वी घर में जन्मेगा। ' 
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ध्योतिषियों को भ्ृषिष्यवाणी सुन कर कस विचार-सागए 

में डूब गया। पह सोचने लगा-अयम्रन्ता मुनि की बाणी से इस 

; ज्योतिएियों फी पाणी वशघर मिलती हे । मुमे! पानी आने से 
पहले दी पल बांध लेना ऋष्धिए। सुमे! मूल ही रखाड़ फेंका 
आहिए । क्योंकि घांस नहीं होगा पो घांसुसि कैसे बजेगी ? रहा है-- 


छेद फरी भर जोबन सें, 

गुरुदेव से हेत रु प्रीति न धांधी ६ 
झामिती-भोग भे राच रहो, 

पैसे लोगों के पेठ में एबढ़ी एंघी। 
छाल का छागद ऋान खड़ा, 

जैसे भेह गणी रु गशी नहिं आंधी ९ 
ध्थ क्‍यों सोख फरे नर मूरख ! 

पाली पहले स्‌ ले पाल त्ष घांची ॥ 


>> 


जब केस फो सालम पे गया कि एस निमिश्व से मेरे 
सत्पु ऐोने घाली हे, तो डसने उसे रोकते का उणद खोल निकाता । 
उसने धसुदेघ फो जुआ सेलले के हिए तैयार कर लिया। पसुदेद 
जुए में हर गये ऐो उसने यह घचन ले लिया कि देबकी के उद्‌ए 
से जो भी सम्ताल हरेगी, एसका स्वामी हैं दोफगा। 


उसुदेघ ते फस की थात स्थोकार फर छी। पहद्द धचसवस 

» ,दो चये + ऊथ यह्‌ चात देवफी फो विदित हुई थो एसे अत्यन्त 

“घु।ल हुमा । फंस की इस सांग ले मे फो घष् पूरी तरह ससम्ध 

गई, सगर लाचार छी। बहू पदि के बचत फो उासने हे 
कऋासमर्थ भी । 
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अवसर पाकर कस ने वस्ु॒देव ओर देबकी को फारागार में 
डाल दिया। देवकी ने छद्द सन्तानों को जन्स दिया, मगर वे सब 
मुर्दा रूप में ही नज़र आइ, क्यों कि देवता ने उनका देग्फेर 
कर दिया था। जब मरी हुई लड़की समय-सम्रय पर कस के 
सामने लाई गई तो देख कर कंस फूला नहीं समाया | वह बोला- 
देखो, यह तो मेरी घाक से चल वसीं | कया यह मरी हुई लड़- 
किया ही युमे मारेंगी । 


सातवीं बार प्रसव का समय आया तो कस को विशेष 
चिन्ता हुई | वह बड़ा ही सावधान ओर चौकन्ना रहने लगा। बढ़ 
सोचा करता-श्रब की बार मेरा काल जन्म लेने वाला है। मगर 
में अपने काल का ही काल बन जाऊँगा। 


इस वार कस ने कारागार के चारों ओर विशेष रूप से 
सख्त पहरे का प्रबन्ध कर दिया और पहुरेदार सिपाद्दियों को 
हिदायत कर दी कि वे प्तल भर भी गाफिल न हों। निरन्तर 
श्तके रहें और तनिक भी गड़बड़ न होने दें । जरा भी रोने की 
ध्वति सुनाई दे ह्लि फोरत सुझे सूचना दे । 


भाइयो ! कोई कितना ही उपाय क्‍यों न करे, किन्तु जो 
प्राणी पु्य की प्रबल्ल पूछ्ली गांठ में बांघ फर लाया है, उसका 
फोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता । पुण्य द्वी सनुष्य का सब से 
बढ़ा रक्षक हे | पुण्य की प्रवलता ट्वोने पर सप भी पुष्पमालां बन 
जाता हैं, विप भी अमृत का कार्य करता है और आग भी फूल 
बन जाती है । इसके विपरीत, जब पुण्य क्षीण होता है तो मनुष्य. 
लाख उपाय करके भी अपतो रक्षा नहीं फर सकता। इसी कारण 
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ज्ञानी जनों का कथन है कि-संसार के लोगों ! पाप से बचो और 
पुण्य का संचय करो | पुएय के उदय से इस लोक में भी सुख की 
» प्राप्ति होती है और आध्यात्मिक कल्याण के लिए भी 'भनुकूल 
सामग्री उपलब्ध होती है, जिसके फलस्वरूप सखुखे सुखे मुक्ति भी 
प्राप्त की जा सकती है. । 


आखिर भादपद बदि अष्टसी को, जब कि रोहिणी नक्षन्न 
फे साथ चन्द्रमा का योग था, मद्दारानी देवकी के गर्भ से सातवें 
पुत्र कृष्ण का जन्म हुआ। कहा है- 


देवकी को नन्दन है. सीको, 

हुओ जादव-कुत्त में टीको | 

भादवा बदी दिल अष्टमी को, 

जन्म जब हुओ हरिजी को ॥ 
तिण अवसर वसुदेवजी, सन का सोच मिठाय। 
फोमल कर मे ले कान्द् फो, जावे गोकऊुज्ञ भांय ॥ 

तुरत फुरत से हुआ त्यारी ॥९॥ 

पुरुषोत्तम प्रकट्या अवतारी । 

जगत में सहिसा विस्तारी ॥ ठेक ॥ 


कृष्णजी फा जन्म होते ही उनऊे प्रयक्षतर पुण्यप्रभाव से 
देवकी के हाथों फी हथकष्टि या और पेरों दो वेढ़ियां तड़ाक से 
टूट गई । फिर पस्ुदेषजी ने नाल छेदन किया। 

पत्तश्चांत्‌ देवफी ने पछुदेव से कह्दा-इस नवजात शिश्ञु 
को आप इसी समय गोऊकुल के तन्‍्द अद्वीर की रानी यशोदा फे 
पास पहुँचा दीजिए । 
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भोकुल्न में भेजने फे लिए कह्दने का कारण यह था कि 
देवकी फे विवाह के समय गोकुछ् उन्हें दहेज में दिया गया था। 
इसके अतिरिक्त देवकी ने यशोदा से बातचीत कर रक्खी थी | 


हां तो देघड्ी का कथन सुनकर पसुदेव ने कहा-में ले जाने 
फो तो तैयार हूँ, किन्तु इस कठिन कारागार से निकलना फरेसे 
संभव हो सकता है । ताले जड़े हुए हैं । 


ऐबकी ने कहा-आप इसकी चिन्ता न फरें। सभी कुछ 
ठीक हो जाएगा। जिसके जन्म लेते ही हथक्षड़ियां ओर बेंड़ियां 
चढ़ाक से हूट गह, उसका प्रष्न पुष्य आगे भी रास्ता बना 
लेगा। शअतएब आप शंका त्याग कर निर्भेय द्वो कर जाइए। 
आपका सगल होगा । 


फबि ने इस प्रसंग पर कहा है -« 


भवन से झाया उतर हेठा, 
द्वार के ताला जह्या सेंटा। 
ऋ्रंस का पहरा बाहर बेठा, 
निकल जाने को नहीं रस्ता ॥ 
घरण शअंगुष्ठ लगावियो, गोविन्द फो तिण बार । 
खड़खड़ ताल्या द्वद प्या; फोई सष्ठसड़ खुल्यां द्वार ॥ 
अखरणिछ्ित निकल गये बाहरी ॥२॥ 


घसुदेवजी नवजात शिक्षु को हाथों में लेकर ऊपर से नीचें 
श्राए | देखा, दरवाजे बंद हैं। वाले लटक रहे हैँं। किन्तु जो 
होनहार है, अनायास दी उसकी रूामग्री मिल जाती है औोर 
भ्रह् काम दोकर ही रहता है। तो ज्यों द्वी घालक के पेर का 
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किवाड़ से स्पशे हुआ, ताला अपने आप खुल गया श्रोर दरवाजे 
भी खुल गए। यद्द अदुसुत विस्मयजनक घटना देखकर पघसु- 

_ देवजी फो भी पूरा विश्वास द्वोगया कि वेठा छे. बढ़ा पुण्यवान्‌ ) 

' इसी के पुण्य से सारी कठिनाईयां अनायास ही एल द्ोती जा 
रही हैं । जब वसुदेव बाहर निकले और सतके दृष्टि से पहरेदारों 
की 'आहट क्षेने लगे तो उन्होंने देखा कि सारे पहरेदार गाढ़ी 
निद्रा में मग्त हैं, जेंसे चेहोश पड़े हों । उन्हें बाहर निकल जाने 
छा बढ़ा अच्छा अवसर मिला ओर उस अवसर का ज्ञाभ उठाकर 
वे गोकुल फी औभोर रवाना हो गए। फिए-- 


अंघचेरी रात घटा छाई, 
जोर से गाजे गगन माई । 
पस्तकती विजल्या दुर्शाई, 
बायरों वाजे जोश खाई। 
अति उसंग आकाश से, पड़ रही जल फी धार! 
सदस्र नाग छाया कर दीनी, पड़े न बूद लगार॥ 
जिन्‍्हों का पुण्य बडा भारी ॥ ३॥ 


घस्तुदेवजी घाहर निले तो कष्णपक्त फो अंधेरी रात थी, 
आकाश मे सघन घनघटाएँ छाई हुई थीं। इस फारण अंधकार 
फी गहनता फई शुनी चढ़ गई थी । नेत्र बेकार दो रददे थे। दा, 
दीव-बीच में विजली अवश्य चमक उठती थी, किन्तु उसका 
ज्ुणिक आलोक उस वातावरण को अधिक भयात्रह दही घनाता 
था। मगर वसुदेयज्ञी बिना किसी आशंका अ्रौर सझल्प-विकल्प 
के, गोकुल फी ओर भागे ही आगे बढ़ते चले जा रहे थे । इतने 
में मूसलघार पर्षा द्ोने लगी। किन्तु सहच्ननाग देवता ने अपना 
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फण फैला दिया, जिससे एक बूद भी उनके शरीर को सरपशे न 
कर सकी ) 


आगे चले तो देखा-यमुना बडे वेग के साथ बह रद्दी है। 
अब तक की सारी कठिनाइयां सहज ही दूर होती गई थीं, किन्तु 
यमुना को पार करता साधारण बात नहीं थी। इसमें दोनों के 
प्राणों को संकद था। 'अतएव बसुदेवजी ने सोचा-नदी का उतार 
आा जाएगा तो पार करके चला जाऊंगा । 


निकल्न मथुरा से गोकल धावे, 
अपपट जम्ुनाजो पूर जावे। 
निकलवा मारग नहीं पावे, 
विविध मिसलत मन में ठावे। 
पग॒ फरस्यो गउपाल को, जमुना हुईं दो भाग। 
चस्ुदेवजी तुरत निकल्न गये, हुलस्यों हियो अथाग || 
गोकुल में पहुंचे गिरिधारी || ४ ॥ 


किन्तु बाद में बसुदेवजी ने विचार किया-जिसके प्रभाव 
से ताले द्ृट गये, सिपाही सो गए और वर्षा से भी रक्षा हो गई 
उसके प्रभाव से नदी की पार करना कोन बढ़ी थात है यह 
सोचकर बसुदेवजी ने यमुना में अवेश किया। वे धीरे-धीरे पय 
बढ़ाते आगे चले आर जब कमर तक पानी आया तो घत्राए कि 
आंगे क्या होगा। किन्तु ज्यों ही पानी का कृष्ण के अगरृठे से 
स्पश हुआ कि पातती फट गया और बीच में दो धाराएँ दो गई । 


मथुरा मे सुखसंचारफ नामक कम्पनी है। उसने एक 
प्याला घनाया है जो क्ृष्णजी का प्यालाः कहक्ञाता है। उसमे 
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पानी भर दिया जाता है ओर ज्यों ही वह कृष्ण के अगूठे पर 
लगता है, त्यों ही एकद्म खाली हो जाता है । इससे पहले खाली 
नहीं होता । 


हां, तो वसुदेवजी कृष्ण फो सेकर सद्दी सत्लामत रातों-रात 
गोकुल में पहुँच गये । वहां पहुँच कर नन्‍्द्‌ के द्वार पर खड़े होकर 
आवाज़ दी बह दरवाजा खोल कर बाहर निकले । तब बसुदेवजी 
ने सारा हाल कह सुनाया और अन्त में कद्दा-तुम्दारे यहां जो 
बच्चा उत्पन्न हुआ हो, उसे मुमे दे दो ओर इसे यशोदा के 
पास खुक्षा दो । 


यशोदा ने लडकी का प्रसव किया था, अतण््व लड़की 
लाकर वसुदेव को सौंप दी आर कृष्ण फो यशोदा के पास खुला 
दिया। वे उस क्द़की को लेकर और यमुना फो पार करके पुनः 
अपनी जगह जा पहुँचे | लड़की को देवकी फे पास सुला दिया | 


इतना बड़ा फाण्ड टोने तक्क फिसी की लिद्रा भंग नहीं 
हुई । फिन्तु षसुदेव के फारागार में प्रवेश करते द्वी दरवाजे अपने 
आप बद हो गए, ताले ज्यों के त्यों लग गए ओर पहरेदार जाग 
कर सावधानी फे साथ पहरा देने लगे | नवागता लड़की ने रोना 
शुरु फर दिया । उसी समय छाजला बजाया गया तो पहरेदारों ने 
समम लिया कि देवकीजी ने फन्‍्या फो जन्म दिया है। उन्‍होंने 
उसी समय फस को सूचना दे दी । सूचना पाते ही फस तलवार 
लेकर झ्ाया। उसने देखा-घरे, यह तो लड़को है। अर फंस का 
अभिमान सातवें आसमान पर जा पहंचा | मृछों पर तात्र देते 
हुए उसने कट्टा-मेरे दर से लड़के फे बदलते लड़ी पंदा हो गई 
फटा है अयबन्ता मुनि ओर भविष्यभाएी ज्योतिषों ! आकर देख 
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लें के, किस प्रकार उनकी भविष्यवाणी मिथ्या सिद्ध हो रही है। 
अगर कस का संशय दूर नहीं हुआ, अतएव उसने उत लड़की को 
लेकर बढ़े जोर से पत्थर पर पल्ठाड दिया। वेष्णव ' परम्परा का 
कथन है कि पछाड़ने से पूर्व ही लड़की उसके हाथ से छूट गई 
ओर बिजली के रूप में परिणत हो गई। जैन परम्परा के हरि- 
वंशपुराण में बतत्ाया गया है कि लड़को को पछाड़ा दो नहीं था, 
अगर उसके ताक-कान काट लिये थे । तो फिर न्‍ 


यशोदा के हाथ जाय दीनो, | 
प्रेम से गिरिघर को लीनो। 
बेन्दूजी सद्दोत्तव खूब फीनो, 
दान बहु याचक ने दीनो | 
आये मथुरा में निज घरे, व्षुद्ेचजी चाल | 
दि्न-द्न बीज-कल्ा ज्यों बदूता, आनंद में नंवल्लाल ॥ 
कोई नहीं जाने नरं-नारी ॥५॥ | 


भोडुल सें यही प्रकट किया गया कि नन्दु के घर पुत्र का 
जन्म हुआ है । लन्द ने और गोछुलवासियों ने अत्यन्त हे ओर 
उत्साइ के साथ पुत्र का जन्‍्मोत्सव भनाया। इस जनन्‍्प्रोत्थव की 
खुशी की सूचना मथुरा में भी पहुँच गई। अत्र कंस ने अपना 
सकद ठला समभझा कर बसुदेव और देवकी क्रो बन्धनमुक्त कर 
दिया। वे आलनन्दपूरवक रहने लगे । देवकी कभी कभी कोई बहाना 
करके कृष्ण को देखने चत्ची जाती थी शोर देख कर वथा लाढ़- 
प्यार करके ही अपना मन सन्तुष्ट कर लेती थी | 


इस प्रकार शने: शने: कृष्णजी बड़े हुए। छोटी उम्र सें 
सी उन्होंने बहुत सी अदुभुत ओऔर- आश्वयेजनक छीताएँ की। 
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इन्होंने वहां नेक साथी पना लिए पर उनके साथ काल 
उ्यतीत करने हुए आतन्दपूर्चक रहने लगे। काठ घ की उम्र में 
ही उन्होंने अपना रग जमा लिया। जब मोकुल की श्रद्दीरानियां 
दूध-दद्दी की मटकियां लेकर घेचने के लिए मथुरा लाती तो कृष्ण 
ओर उनके संगी साथी मार्ग में मिल जाते ओर कहते--जरा हमें 
भी तो चखाती जाझो | देखें, फैसा है तुम्हारा दूध-दद्दी । और वे 
उन्‍हें वालक जानकर दह्दी, दूघ ओर मक्खन दे दिया करदी थीं 
पालकों फा हृदय निष्पाप, निर्विकार और रिच्छल ट्वोदा हे, अत* 
एक वे सब को प्रिय छगते हूँ । फिए कृष्ण की तो बाद ही पद 
कहना है। वे पूर्वेजन्म भे जगत्‌-बल्लम होने छा नियाणा फरसे 
श्पाये थे। दे किसे प्रिय न लगते १ फिर-- 


कृष्ण दिल्न दिन्न रुया सोठा, 
हाथ भें दृण्ड लिया छोटा । 
जाल-सग रमे दड़ी दोटा, 
शत्रु के छुघा जेम सोढा 
सोल दर्ष गोकुल षिपे, लीला फरी अनेक ! 
सीन खष्ट का नाथ हुआ तू , पूरद पुण्य तो देख ॥ 
नगवत्ल्लम कहे नर-तारी ॥६॥ 
दल्ाल्या धर्मतरी फ्रीसी, 
शात्र मे साख देख लीती। 
सज्लन पर सुरृष्टि फोनी, 
भल्लायां झुग से बह लीनी। 
सहामुनि नदलालजी, तस्य शिप्य कहे एम । 
पुण्य प्रताप पछ्ित फत् पावे, रखो धर्म फा सेम | 
अयंबद्लगढ़ जोड़ करी स्थारी हरा! 
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किन्तु जब कऋष्ण और उनके सखा गोपियों फो ज्यादा तंग 
करने लगे तो उतर सब की आंखों में खटफने लगे। एक दिन वे 
कहने लगीं--कान्हा ! तुम्दारी जबदंस्ती हमे अच्छी नहीं लगती। 
हां, एक-दो दिन फी बात न्‍यारी, किन्तु तुमने तो तीसों दिन का , 
यह धंधा बना लिया है। तुम टेक्स के रूप में जबदस्ती हम से 
दूध दद्दी ओर मक्खन बसूल करते हो | दूसरी चीजों पर सरफारी 
टेक्स लगता है, मगर दूध-दद्दी पर नहीं । तुमने यद्द नया गेरः 
सरकारी टेक्स फब से लगा रक्खा है | 


तब मधुर मुरकान के साथ कृष्ण बोले-पदले यह टैक्स 
नहीं था, अभी-अभी ख़्गा है और अब देना शुरु कर दिया है 
तो देना द्वी पड़ेगा । 


अनेऊ देशों की गूजरियां वहां मौजूद थीं। उन्होंने अपनी 

अपनी भाषा में उत्तर दिया | सब से पहले मेजाड़ देश की गूजरी 
ने कहा-- पु 

ननन्‍्दजी के- लाल, थांरो नाम गऊपाल, 

तू तो गडआं चरांवे, बेठो रहे छाया माढ़ को । 

दौड्यो दौल्यो आवे नेड़े, म्द्वांके क्‍यों लाग्यो है केड़े, 

गरीबां ने छेड़े थारी, फूटी द्विया नाढ़ की ॥ 

इच्छा व्हे तो मान कान दूध न दद्दी को दान, 

दांग थाने आये जद सोसम असाड़ की। 

'खुबचन्दः कहे फानो देखत ही रह गयो, 

छबाव देई ने गई, -यगूज़री मेवाड़ की।॥! 
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+र ढँ ढार देश की गुज़री बोली- 
गायां को गुवान्न कान, मांगे छे मह्दी को दान 
कोडाइ से आयो काना, कोडे चाल्यो जाय छे । 
देखी थारी वास की सी, भुगरी गुगरा लठकाय लाला, 
तू तो चरावे केरढ़ो ने गाय छे ॥ 
सुधो सुधा चाल्यो जाजे केस, बाबा! नंदजी ने, 
लोगां फ्रो मद्दी तू काना ठग ठग खाय लिे। 
मैँतोछांहढाड़ा लोग, टक्‍्को लेस्‍्याँ पेली रोक, 
छुज्जुमल कद्दे गुंजरी भाव देइ जाय छे॥ 
तत्पश्चात्‌ गुजराव की गुजरी ने फद्दा-< 
जसोदाना छोकरा तमे हमणां फेम चल्यो आब तु रे, 
कीड़ी पेसो खसवे तू नादी, दप दद्दी लट़ीने खाब तु रे । 
गुजरातनी अमे गूजरी गरीबा ने केम सतात्रतु रे, 
ए फरमो ति फानजी र्वारों भलु फचे नहीं थाव तु रे॥ 


छभी-फरभी गुज़रियां कृष्ण फी माता से फहती-- 
दीसतों घरण श्याम जेनो थे फन्‍्देयो नाम, 
अफक्ले न एति फुण झापणो परायो छे । 
भूठो फरो दूध दद्दी, वस्ज़ां तो माने नहीं, 
जमता फे तीर धूमघाम ही मचायो छे । 
फाॉंकरी गिलोल मारे, गागरिया फोड़ ढारे, 
फाठ्यो चीर पीर क्यों इतनो इतरायों छे । 
आज सु परज दीजे, भूठी दी तो पूथ् लीजे, 
जग बीच देग् एक थे ही संद्‌ ज्ञायो थे ॥ 
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इस प्रकार विभिन्न देशों की रहने वाली 'गूज़रियां अपनी- 
अपली भाषा में कह कर और किसी प्रकार पिण्ड छुड़ा कर भाग 
जातीं। तब कृष्ण कहते--आज तो भल्ते ही भाग .जाओ, किन्तु 
कत्न नहीं छोड़ गा । 


और जब यह धमकीभरे शब्द उम्होंने सुने तो सबने 
विचार किया - इस प्रकार भागने से दो काम चलने वाला नहीं | 
कोई स्थायी उपाय करता चाद्विए। अगर हम सब मिल कर राजा 
कंस के पास चलें और फरियाद करें वो सदा के लिए जान बेंच 
सकती है | 


आवो ए सब राय मेलो, गऊपालो यू" नहीं सममेलो ॥टेरा॥ 
गोकुल की यूज़रियां, आपस में कर रही देलमह्ेलों। 
इण रस्ते से लाभ धरथो छे, क्यों ना संभाले वीजो गेलो ॥१॥ 
यो कान्हो नानो मतवालो, कूड़ कपट का थे लो। 
दुध दही की फोड़े जआावण्या, कर देवे रेलसठेलों ॥९॥ 
यों डरियां तो फाम न चाले, दुनिया भर्म घरेलो। 
कूट पीट ने करो सीधो, यो पण याद फरेलो ॥१॥ 
कुण जाणे कहो माव वशोदा, ऐसो नंद बणे लो। 
कस राय ने श्रज करां तो क्यों नहीं न्याय करे लो ॥४॥ 
जो पुण्य पोते ह्ोय जणी का, दुर्जेन कांई करे लो। 
मुनि नन्‍्दलाल तणा शिष्य कहे छे सब द्वी खुलदी पढ़ेलो ॥५॥ 


हां, तो गोकुज्न की गूजरियां सोचती ह--इस अकार भाग- 
भाग कर कच तक बचेंगी? आज मेरी तो कल्न तेरी वारी आ| 
जाएगी । इस तरह सोच कर उन्दोंने कॉसिल की ओर विचार 
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किया कि टैक्‍स देना है या नहीं ? इसके अतिरिक्त यह कान्द्रा 
प्रतिदिन छेड़खानी करता है, मटकियां भो फोड़ देता है । ऐसी 
, हरकर्तों को देख कर दुनिया क्‍या कहेगी १ भले ही उप्तकी भावना 
'में पाप नहीं हो, मगर व्यत्रह्मर में यह अच्छी बात नहीं है। 
फभी न कभी दुनिया कलक लगा देगी। तो फिर क्या करना 
पाहिए ? हम ऐसी अवलाएँ तो नहीं कि आप ही अपनी रक्षान 
फर सकें। सथ्र मिक्ष कर उसकी अक्क ठिकाने ज्ञा दें 





मगर फिर सोचा--इन बदर्रा से जीतना सरत्न बात नहीं 
है । अ्रच्छा यद्दी दोगा कि हम सथ मथुरा के राजा कंस के साममे 
इसकी फरियाद कर दें । फिर सोचा--मगर कस बड़ा अ्रत्याचारी 
है। न मालूम क्‍या फैसला फरे। कहीं ऐसा न हो कि कृष्ण फो 
फोई सख्त दृढ़ दे डल्ले । 


कृष्ण फा अत्याचार भी गोपियों फो भीतर से सुहावना 
लगता था। वे नहीं चाहनी थीं फि ऋष्ण फो दड का भागी द्वोतता 
पढ़े । उनका अनिष्ठ द्ोने की संभावना भी गोपियों को सद्य नहीं 
थधी। अतएव वे सब अपने विचार फो अधूरा रख कर और कोई 
निर्णय किये विना ही चली गई । गोकुल्न मे कृष्ण की बाललीला 
यथ।पृत्र चालू रही। 


किसी सप्तय कृष्ण अपने साथियों के साथ यमुना के 
किनारे गेंद खेल रहे थे । संयोगवश गेंद किसी साथी के द्वाथ से 
फालीदृह मे जा गिरी । फोई साथी उसे निह्लने का साहस नहीं 
फर सका । तग्र क़ष्णजी बोने-घन्‍्दा, में ले भाता हूँ । चहू कई 
कर से पालोदह में कूद पढ़ने को व्यत हुए। यह देख उनके 
साथी भय के फारण सिद्दर उठे । कह्दने लगे-नोंद गई सो गई ! 
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उसके लिए प्राणों को संकट में मत ढालो । गेंद से प्राण अधिक 
मूल्यवान्‌ हैं। कालीदृह में नाग-नागिन का जोड़ा रहता है। मगर 
खाध्रस फी साक्षात्‌ प्रतिमा कृष्ण कब परवाद्द फरने वाले थे | वे , 
अपने साथियों के देखते-देखते कालीदह में कूद पढ़े। नीचे गये . 
तो नागिन मित्री । ऋष्णजी ने उससे कह्दा-तूने मेरी गेंद चुराई 
है। मुके वापिस लीठा दे । नागिन ने गेंद देने से इ कार किया 
ओर कहद्दा-मेरे पति नाग सो रहे हैं। ठुम जल्दी भागों वे जाग 
उठेंगे तो श्राणों से द्वाथ घोना पड़ेगा । 


जब कृष्ण किसी प्रकार नहीं माने तो नांगिन ने अपने 
पति को जगाया । उसने उठते ही जोर की फुकार की। नाग ने 
अपनी बे क्रियशक्ति से हजार मुह बना लिये। सगर कृष्ण वाह्॒देव 
थे। उनकी शक्ति भी फम नहीं थी। जब्र नाग ने हजार मुह 
बनाये तो ऋष्णजी ने भी हजार हाथ बना लिये श्रौर अस्त में 
उसे नाथ दिया। अपनी गेंद लेकर वह बाहर आ पहुँचे | 


नाग को नाथना साधारण काम नहीं था। उसके लिए 
असाधारण और अनुपम साहस और पौरुष की आवश्यकता थी | 
कृष्ण के इस साहस की दूर दूर तक प्रसिद्धि हुई। कंस के कानों 
तक तो यह समाचार पहुँचना द्वी था। एक महान्र्‌ साहसिक 
व्यक्तित्व का उदय होते देख उसे अपना भविष्य घूमिल दिखाई 
देने लगा । उसने ऋष्ण के बध के लिए पूतना राक्षसी को भेजा । 
वह अपने स्तनों में जहर लगा कर भाई ,ओर धह्ठाना बता कर 
दूध पिलाने लगी । मगर क्ृष्णज़ी कोई कच्चे-पक्के नहीं थे । वे 
उसके दुष्ट अभिप्राय को समर गये। इन्‍्द्ोंने इतने जोर से स्तन 
खींचे कि वह बुरी तरह चिल्लाई और मर गई । इसके बाद तो 
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इसी प्रफार की और भी अनेक घटनाएँ घटित हुई | अगर पुण्य- 
शाली महापुरुष कृष्ण हर वार विजयी हुए भौर उन्तका वाल भी 
धांका न हो सका। उन्होंने देत्याफार मज्लों को पछाढ़ा शरीर अजु न 
घृक्त को भी समूल उखाढ़ दिया। सोलह बपे की कुमार अवस्था 
में ही उन्होंने यद सच चमत्कार दिखला दिये। इन विशिष्ट घट- 
नाञों से कंस फो विश्वास हो गया कि यही मुझे मारने बाला 
है। मगर कंस फी उनके सामने एक न चली | 


एक धार सत्यभामा का स्वयचर सथुरा में हो रहा था। 
क्ष्णु ओर घलराम भी उसमें सम्मिलित होने गये ओर ऐसी 
जगद खड़े हुए कि ज्यों ही सत्यभामा आई आर उन्हें खड़ा देखा 
कि फोरन कृष्ण के गल्ते मे बरमाता डाज्ञ दी। थे उसे रथ में 
विठलाफर नी दो ग्यारह हो गये। स्पयत्रर में आए हुए दूसरे 
राजा लोग देखते ६ी रद गये | 


मद्दाराज॒ उम्रप्तेन को पीजरे से निकालने वाले यही ये। 
फूस का घध फरफे 'मौर अयबन्ता मुन्ति तथा ज्योतिषियों की 
भभिष्यत्राणी को सत्य सिद्ध करके उप्रसत फो राजगद्टी पर 
चाप्तीन फरने वाले भी वहीं थे । 


यह तो फष्णनी के प्रारस्भिक जीवन की थोड़ी सी णोर 
संक्षितत घटनाएँ है। उत्तका जीवत भारतोय इतिद्वास में अनूठा 
हैं ये अपने युग फे अद्वितीय नेता थे। मदन अतापशाली, 
फुशल राजनीतश, धरवीर, धर्मनिष्ठ और फर्मयोगी थे । भारत 
आज भी उनके नाम पर गौरव पा अनुभव फरता है । 
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कष्णजी ने अपनी माता की इच्छा की पूर्ति के लि 
तेला किया और देवकी महारानी को गजझुकुम्ताल के रूप: 
आठवें पुत्र की भ्राप्ति हुईं। इन्हीं गजसुकुमाल का जीवन आप 
खुना है । गजसुकुमाल अपने योवन के प्रभाव में ही संघार 
बिरक्ष दो कर भगवान्‌ भरिष्टनेमि के अन्तेवासी बने और शी 
ही मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ हुए । 


साइयों ! महापुरुषों की जीवनियां आपके समक्ष गरस्तु 
की जा रही हैं। इस उद्दे श्य से नहीं कि आपका मनोरजन क्र 
जाय। इन्हें अस्तुत करने का अभिप्राय यह छै. कि आप उनसे 
अरणा बद्दण करे। वे जिख पथ पर चले, उस पर आप भरी चलें 
आपको यह तो बिदित द्वी है कि जेनधर्म प्रत्येक आत्मा ५ 
समान्त गुणों एव समान शक्तियों का स्वामी स्वीकार करता है 
सिद्ध भगवन्तों में, तीथंडूरों में तथा अन्य मह्दापुरुषों की आह 
में जो शक्तियां विद्यमान थीं और दें, बही सत्र आपकी आत्मा 
भी मोजूद हैं । आपकी शत्मा का मूल स्वरूप सिद्धों के समा 
है। आप अनन्त ज्ञान, दर्शन और बल के घनी हैं। अतए 
यह सममभने का कोई कारण नहीं है कि वे सहापुरुष जैसी ऊँच 
फरणी कर सके, हम वेसी नहीं कर सकते । आप भी वैसी ६ 
करणी कर सकते हैं। आवश्यक्ञता है सिफे आत्मा में जाय 
उत्पन्न करने को। अतएब आप अपती सोई हुई आत्मा के 
जगाइए ओर अपने वास्तविक स्वरूप को समभने का प्रयर 


कीजिए | इन महापुरुषों के पावन चरितों को अपने समक्ष रर 
फर पुरुषाथ फीजिए | 


| 
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पर्युपण पे का यह मद्दान. अवसर आपको पुस्ययोग “777 प जतछ अससे इस्योग ले 
प्राप्त हुआ है। जीवन की क्षणमंगुरठा दो देखते हुए कोन दाषा 


।] 
क्र सकता है. कि इसे उु्तें: ऐसा अदसर भाम दंगा ही। ऊअतएब्‌ 


का 


भत्रिष्य का भराखा त्याग कर वर्चमान से अधिक से अधिक 
ज्ञाभ उठाने का यत्व कीजिए। छुद्ध अन्य: पशु ओर निश्वल 
श्रद्धा रख कर कर्मों को काटने के लिए घमे की आराधना कीजिए । 
जो घर्म की आराधदा करेंगे, वे दोनों लोरों में सुखी होंगे 


९.-.६-४५६ 
छवेंगलोर केन्दोमेन्ट 


चरम-समभाव 
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उद्भूतभीपणजलोदरभागझुग्ना),..' 
शोच्यां दशाम्नपग॒ताश्च्युतजीविताशाः | 
त्वत्पादपठ कजरजो 5मसतदिग्ध देहा- 
मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरुपाः ॥ - 


छक्का 


श्रीमान्‌ तुझ्ाचाय ने लोह बन्धनों से छुटकारा पाने के 
लिए भगवान्‌ ऋषभदेवजी के स्तोत्र का निर्माण किया। यह 
स्तोत्र अत्यन्त सनोहर, भावपूरण, प्रभावपूर्ण, प्रसाद गुण से 
सम्पन्न ओर कल्याणकारी है | उसके पंतालीसवें श्लोक में श्राचाय 
महाराज फमाते हैं -- 


भगवन्‌ ! यदि किसी व्यक्ति के पेट में भयानक नलोंदर 
की बीमारी हो गई दहो-पेट में पानी भर गया हो या दूसरे कोई 
भी रोग उत्पन्न हो गये हों और इस कारण उसके शरीर में कूबढ़ 
निकल गई हो, जैसी कि ऊँट की पीठ में निकली हुई होती है, 
झोर इस बीमारी के कारण शोचनीय दशा उत्पन्न ट्टो गई द्वो 
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ओर उसे विश्वास हो गया दो फि इस असाध्य बीमारी से में 
हर्गिज़ अच्छा नहीं हो सकता भोर मेरी इहशीला समाप्त हो 
जायगी, किन्तु ऐसी अतिशय विफट परिस्थिति में भी यदि बह 
आपके नाम का सच्चे हृदय से स्मरण करता है. और आपके 
चरणु-फमल की रज फो अपने शर्रीर पर त्गा लेता है, तो बह 
रज भी उस बीमार के लिए रासबाण का काम करती है। छसका 
सम्पूर्ण शरीर कामदेव फे समान सुन्दर वन जाता है । 


भगवान्‌ के नाम में ऐसी अनूठी शक्ति है। भगवन्नाम के 
स्मरण से राजरोग भी 5पशान्त हो जाता है। उसके लिए वह्द 
पावन नाम अमृत का कास करता है और रोग फो समूल नष्ट कर 
देता है। श्रीपाल राजा को ७०० कुष्ठरोगियों के साथ रहने के 
फारण फुष्ठ रोग हो गया था । मैनासुन्दरी फे साथ उसका विवाह 
हुआ | मैनासुन्दरी के पिता ने आवेश में आकर झुप्ठी श्रीपाल के 
साथ ब्याह दिया था। किन्तु मैना जेनघर्म के मम को जानती थी 
ओर अपने भाग्य पर विश्वास करने बाली थी। अतएच कोढद़ी 
पति फे मिलने पर भी उसे दुःख का अनुभव नहीं हुआ। यही 
नहीं, चह श्रीपाल के साथ रह फर आनन्द मानने लगी भर 
णपने पति फो ही स्ेस्त्त समझे फर उसकी सेवा में निरत 
हो गई । 


ज्लोग समझते ४ फि सुग् वाष्म मनोत्त पदार्था में है या 
अनुकूल परिस्थितियों से उत्पन्न होता है। मगर ऐसा सममना 
शान का परिणाम है। जद पदार्थों में सुख फी सत्ता नहीं है। 
छुन्द आत्मा का घम-गुण है घोर आत्मा फे चतिरिक्त थन्यत्र फटी 
नहीं रह सफता। जिसमें भपने चित्त फो नियश्नित कर लिया हे, 
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चशीभूत बना लिया है, बह किसी परिस्थिति में झानन्द्मय रह 
सकता है। संसार का कोई भी पदार्थ उसे दुःखी नहीं घना 
सकता | वत्तुतः सुख ओर दुःख की अनुभूति चित्त की इत्तिय 
से द्वी होतो है। मेना ने अपने चित्त को ऐसा साध लिया,धा वि 
कुष्ठी पति के सयोग से भी वह दुःख नहीं, वरन्‌ झुंख का ई 
अनुभव करती थी | उसे आतनन्दानुभव की वास्तविक कला प्रा. 
थी, अतएब प्रत्येक परिस्थिति में उसके सामने सुख का खजाता 
खुला रहता था। 


कुछ समय बीतने पर उसने एक-महान्‌ सन्‍्त को देखा। 
उन्‍हें अपनी परिस्थिति बतलाई ओर रोगनिवारण का उपाय एछा, 
संत का हृदय दयामय द्वोता ही है। मेना की कत्तेंग्य:परायणता, 
पति सक्ति और धर्मनिष्ठा देखकर उन्तका हृदय विशेष रूप से 
द्रवित हो गया और उन्होंने कहा-भगवान्‌ तीथेकरों का जाप करो 
ओर नो दिन तक अआयंबिल करो। 


मेनासुन्दरी ने गुरु मद्ाराज के उपदेश 'ो_ शिरोधाये 
किया और एक शआ्वक के घर में रहकर दोनों ने विधि सहित 
नवपद्‌ का जाप किया। नवप्रद्‌ की आराधना की समाप्ति पर 
४ का शरीर कंचनवर्ण का हो गया और सारी बीमारी दूर 
हो गई । 


आज भी संसार में अनेक मनुष्य हैं. जो डाक्टरों, वेचों 
और दृकीसों की दवा खाकर थक जाते हैं. “ओर हजारों फा चूर्ण 
कर डालते हैं और जब वीरोग नहीं होते तो कद्दते हैं-अब तो 
भगवान्‌ के नाम की ठुवा द्वी शेष रह गई है। तत्र वे गुरु महाराज 
फो बुलाते हें ओर कहते हँ-मद्दाराज, सांगलिक अ्रपेण फराइए, 
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जिश्से मेरी बीमारी दूर हो जाए। ओर ऐसे कई उदाहरण 
दृष्टिगोचर होते हैँ कि नो वीमारी ठाक्टरों की दवा से नहीं नाती , 
घह्ट भगवान्‌ के नाम से नष्ठ हो जाती है । 


सं० २००३ में मेने जामनगर में चतुर्मांस किया था| वहां 
हिन्दुस्तान फे ख्यावनामा डाक्टर जगजीवन मेहता रहते हैं। 
उनके पिता नियमित रुप से व्याख्यान सुनने रहे । दीपावली के 
दूसरे दिन अत्तराध्ययन सूत्र के छत्तीसों अध्ययनों का स्वाध्याय 
हुआ | इससे पहले वहां पाठ करने की प्रथा नहीं थी । उस स्थरा- 
धघ्याय में भी वे सम्मिलित हुए । फिन्‍तु तीत घट्टे की लगातार 
बेंठक होने से यकायक् उनकी तबियत खराब हो गई आर ज्यादा 
खराब हो गई | यहा तक कि देखने खालों वो लगा कि ये तो 
दो चार घड्दी के ही मेहमान दे । है 


उस समय डाफ़्टर मेहता मेरे पास आए शअर कहने 
लगे-पित्ताजी फी तग्रियत बहुत नाजुक दै। आप पचारफर स॑थारा 
फरा दीतिए। में धद्दा गया नो मुझे ब्लक्ठी स्थिति देखकर लगा 
कि श्रभी स्थिति सथारे के योग्य नहीं है। में एक स्तोत्र सुनाऊर 
लीट घाया च्रीर फट आया कि सात दिन पययनत इस कमरे से 
घाहर थे नियले। सात दित में वे बिता दव। ऊे ही स्वस्थ हो 
गए; तो यह भगवान के नाम की अफरग्यार दाक्ति का ही 
प्रभाय था। 


ज्ञन दिवाकर स्ता० दोयमलजी म० फे जरिए भअेकों फ्े 
गुय दूर हुए । मगर उनसे पास भी भगपान के नाम की शक्ति 
के सिवतय कोर क्या था? यात भी सन्‍्तन्‍्महास्माणों के नाम 
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से अनेक श्रद्धालु लाभ उठा रहे हैं। तो जब सनन्‍्तों के नाम में 
भी अदूभुव शक्ति है तो भगवान्‌ तीथकरों के नाम में अलौकिक 
शक्ति क्यों न होगी ? डाक्टरों, बैचों और हकीसों की दवा तो 
शारीरिक रोग को द्वी दूर करती है और नहीं भी करवी है, किन्तु 
भगवान्‌ के नाम की दवा शारीरिक, सानसिक और आध्यात्मिक- 
समस्त बीमारियों को नष्ट करती है ओर सदैव के लिए नष्ट 
करके अत्तय आनन्द प्रदान करती है। अतणएव जो त्रिवाप से 
छुटकारा चाहता है, उसे भगवान्‌ का नाम सदेव हृदय में स्थापित 
रखना चाहिए । ऐसा करने से जन्म जरा और झृत्यु संबंधी 
सम्रस्त सताप दूर हो जाएँगे और अक्षय शान्ति प्राप्त द्वोगी । 


ल्ोगस्स' के पाठ में प्रथेना की जाती है-- आरुग्गबोहि- 
लाभ !! अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! मुमे! नीरोगता प्रदान कीजिए। 
क्योंकि भगवान्‌ की आत्मा समस्त द्रउ्य ओर भाव रोगों से सुक्क 
हो चुकी है, वे परम स्वास्थ्य को प्राप्त कर चुके हैं, इस कारण 
उन्हीं से इस प्रकार की प्राथेना वी जा सकती है। जिसके पास 
जो वस्तु नहीं हे, वह्ट दूसरों को किस प्रकार दे सकता है ? 


याचना करने में भी विवेक की आवश्यक्रता है। क्रिस से 
किस ब॒स्तु की याचता की जाय यह बात सममने योग्य है। 
किसी महाराज के समक्ष पहुंच कर जो मनुष्य घास फूस की 
याचता करता है, वह बुद्धिमान्‌ नहीं कहा जा सकता । भगवान्‌ 
जिनेन्द्र देव तीन जगत्‌ के नाथ हैँ । उनसे महान्‌ लोकोत्तर वस्तु 
की यावना करना द्वी डचित है । किन्तु लोभी, स्थार्थी और विवेक- 
विद्वीन जत इस तंथ्य को नद्ठीं समझते और कोई सुऋदमे में 
जीनने की, कोई विवाह द्वो जाने की, कोई पुश्रपआप्ति की तो कोई 


का 
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ऐसी ही किसी अन्य चीज़ की याचना करते हूँ । इस प्रकार की 
छुद्र लौकिक याचलाएँ करना बुद्धिमत्ता नहीं है । जिससे अक्षय 


अनन्त और अखण्ड आनन्द की प्राप्ति द्वो सकती है, उससे छुद्र 


सासारिक वस्तु मांगना अपने दुभाग्य को ह्वी करायम्त रखने का 
प्रयास करना हे । 


फिर लीकिक वस्तुओं की याचना करने के पश्चात्‌ कहा 
जाता है-'प्रभो ! यदि मेरा यह मनोरथ पूराद्दो जाएगा तो 
तुम्दारे छत्न चढ़ा दूंगा, मन भर प्रसाद चढ़ाऊँगा या ओर और 
कुछ भेट समर्पित कर दूंगा ! इस प्रकार भगवान्‌ फो रिश्वत देने 
फा प्रयत्न फिया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है । भानो भगवान्‌ 
फोई मजदूर दे जिन्हें काम हो जाने पर मजदूरी देने का घायदा 
किया जाता है। यह मनुप्य फी दीन मनोदशा का परिचायक है। 
घीतराग भगवान की स्तुति, भक्ति भोर आराधना निष्झामभाव 
से फरनी चाहिए। ज्ञो क्रिया की जाएगी ओर अ्रन्तफरण सें 
लेसी भावना होगी, उसके 'अनुरूप फल फी प्राप्ति तो स्वतः हो 
ही जाएगी। फिर फामना के मेज्ञ से अपनी श्रात्ता को मलीन 
घनाने से क्‍या लाभ है ? भगवान्‌ से सासारिक यस्तु सांगने का 
अर्थ यह हैं कि अभी तक आपके अलम्कण में श॒द्द झ्ात्मिक 
भाषता इतपन्न नहीं हुई हैं। झापने आत्मस्परूप को नहीं पहचाना 
है। संसार के मोतिक पदार्थ, जो वाप्तत में अक्ल्याणकारी हैँ, 
आ्रापफी कल्याणकारी प्रतीत दो रहे हैं। आपका विव्रेर अमी तक 
ज्ञागृत नहीं हुआ है । माहयों ! याचता फरवा है तो सिनेस्द्र देश 
से यद्दी याचता झुरो कि -प्रभे।। में अपने राग-हेपादि बिक्नरों 
पो ज्ोतने पी शक्ति प्राप्त कर सकू ॥ मोह-ममना की सार फर 
त्रीत्रागवा की ल्ोफ़ोरर विभूति प्राप्त करे, मुझे इस सस्यस्टृ्रि 
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की आप्ति हो, जिसके श्राप होने पर तीनों लोकों का साम्राव्य भी 
जे जावा है और मनुष्य अक्षय सुख की पात्रता प्राप्त कर 
है । 


तो भगवान्‌ के नाम हैं आपूर्व शक्ति है। इस काव्य में 
यद्दी बतलाया गया है कि भगवान्‌ के नाम के प्रभाव से मार- 
णान्तिक कष्ट भी अन्ायास दी दूर हो जात! है। द्रन्य-रोग तो 
उससे मिठता ही हैं, किन्तु अनादि काल से जो भावरोग-कर्मरोग- 
जगा हुआ है, वह भी नष्ट हो जाता है। ऐसे अपूवे और अनुपम 
भ्रभाव वाले भगवान्‌ ऋषभदेव को सर्वश्रथम हमारा नमस्कार हो । 





चद्दी बात आपको अन्तगबसूत्र के आधार पर सुनाई 
जाती है। बतलाया जा चुका है कि अष्ण वासुदेव अपनी माता 
आश्वासन देकर लौठे और पौषधशाला में जा कर तेले की 
तपस्या करने लगे। तपस्या के अभाव से हरिणगमेषी देवता 
उपस्थित हुआ। कृष्ण ने जिस प्रयोजन से देववा का स्मरण 
किया था, वह बतला दिया। देवता से कद्दा-- आपको लघुशआ्रावा 
की भाप्ति द्वोगी, परन्तु वह नवयोवन में दी साधु बच जाएगा। 


रैष्ण ने कह्दा-भल्ले बह साधु बन जाए, किन्तु भाई 
होना चाहिए। 


भाइयों ! आज के लोग तो अपनी सम्तान का साधु बन 
जानो वछनीय नहीं सममते ओर क्वचित्‌ कंद्ााचितू कोई साधु 
बनने की इच्छा करता है तो उसे रोकने की भरसऊ कोशिश की 
जाती है और जिन गुरु महाराज के उपदेश से उसके हंद॒य में 
वेराग्य उत्पन्न हुआ ही, उन्हें भी भला बुरा भर बेटे को बहकाने 
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घाला कहा जाता है, मगर प्राचीत फाल से ऐसी पात नहीं थी। 
वे बेराग्य की परीक्षा तो अवश्य करते थे, किन्तु जब उन्हें विश्वास 
दो लाता कि पुत्र का वैराग्य पक्का है त्तो उसे सेकते फा प्रयत्न 
नहीं करते थे। धमे की साघना उनकी दृष्टि में एक महान श्र 
उच्च फत्तेज्य था, घहां तक कवि जीबल का सर्वोच्च प्येय था। 
यही कारस है कि कष्ण ने देवता से यद्द लहीं फहा कि मुझे 
ऐपा भाई चादिएण जो साधु न बने। घास्वद मे दस ससय फी 
धर्म श्रद्धा भादर्श थी । 


देवता 8स प्रकार काश्वासन देकर अपसे स्थान पर चला 
गया और कृष्णजी पोॉण्ध ख़त पार करके माता देवफी के ससीप 
गये। साता के चरणों सें तस॒स्फार फरके उन्होंने कह्ा-माताजी, 
आने देदता की आराधना की थी ऊझीर उसने ऋकफर धचन दिया 
है कि मुझे छोटे भाई की प्राप्ति होगी । 


कृष्ण सह्तराज ने जिस छाप फे लिए मादा से धायरः 
फिया था, उसे पूर्ण फरके दिखला दिया। फट्टा है-- 


शाह पुरुष छोले नहीं, घोले तो करे। 
दक्षिण भेह भावे नहीं, झावे ता भरे | 


प्रासाणिफ पुरुष फिसी भ्रानी पात के लिए भिश्चय-भाए 
छा प्रयोग लहीं करते, फद्दाचिन्‌ पचन निकाल देते हैं तो अपनी 
छुर्षानी देकर भी उसे पूरा फरने का प्रयत्न फरते है। तुलसीदार 
ने रामचन्द्र छे पिपय मे यही पात फही है-- 


रघुफुल रीति सदा चल छाई, 
आण जाय पर वचन न जाईं॥ 


४४ ] % द्वीक प्रवचन है! 


सच्चा ज्ञत्रिय पुरुष मुख से जो घचन कह देठा है, म 
देकर भी उसे पूर्ण करता है । 


फालान्वर में देवकी गर्भवती हुई, उन्हें तीसरे' मास में। 
दोहद उत्पन्न हुआ और सवा नो मास पूर्ण होने पर पुत्र का जन्म 
हो गया। नामकरण संस्कार के समय उसका गुणनिष्पतन्न नाम 
उाजसझुकुमार”ः रक्खा गया क्योंकि नवजात बालक हाथी के तालु 
के समान लाल बरण का और अत्तिशय फोमल था । 


पुत्र की प्राप्ति से देवकी को कितनी प्रसन्नता हुई होगी, 
इसकी कल्पना करना भी कठिन है । छोटे शिश्लु को रमाने को 
उनकी साध कितनी गहरी ओर कितनी बलबती थी, यह बात 
आप जान चुके हैं। इसी से देवकी के आनन्द का अनुमान क्रिया 
जा सकता है। ननन्‍हें श्रोर सुकुमार पुत्र फो प्राप्त करके देवकी 
मद्दारानी ने अपने सारे अरमानों की धूर्त्ति की और बड़े द्वी लाढ़ 
प्यार तथा चाघ से उसका समोपन एवं पात्नन-पोषण किया | 


गजम्लुकुमार जब आठ ब्ष के हुए तो विद्याध्ययन के लिए 
कलाचाये के पास भेज दिये गये। सभी फलाशओों में कुशल होकर 
सोलह व की उम्र में उन्होंने नवयोवन में प्रवेश किया। कृष्ण 
ओर बलभद्र जेसे भाइयों में रहते हुए गजसुकुमार भी ससार का 
उत्तम से उत्तम खुख भोगने लगे। 

यथा समय गजसुकुमार को विवाह के योग्य जान कर 
कृष्णुजी ने सो कन्याओं के साथ विवाद्द कर देने का विचार 
किया। ६६ सुन्दर ओर छुशील कन्याएँ एकन्र कर जी गई आर 
उन्हें कन्याओं के अन्तःपुर में रख दिया गया। अब सिर्फ एक 
कन्या की द्वी कमी थी भर ऋष्णुज्ञी उसी की ख्नोज में थे । 
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इन्हीं दिनों विभिन्न जतपदों में विचरण फरते-फरते 
भगवान्‌ अरिप्रनेमि अपनी शिप्यमण्डली के साथ द्वारिका में 
पधारे । नगरी के बाहर उद्यान में ठहरे । भगवान्‌ के पदापेण का 
समाचार बिजली के वेग के समा रुम्पूर्ण द्वारिका में फैल गया | 
जनदा के समूह के समूह भगवान्‌ की उपासना के लिए रवाता 
हुए। कृष्णुजी ने गजसुकुमार से कद्दा-प्रिल्ञोकीनाथ परम प्रश्नु 
अरिप्रनेमि का शुभागमन हुआ है, चलो उपदेश झुनने चलें | 
गजसुकुमार बस्लाभूपणों से सुसज्तित हो गये और कृष्ण सहारात 
के साथ हाथी के होदे पर चेठ फर लवाजमे के साथ द्वारिका के 
घीचोंतीच होकर जाने लगे । 

सागे मे सोमिल न्राह्यय का घर था। उसकी पतली का 
नाम सोमभश्री और पुत्री का नाम सोमा था। पुत्री बहुत सुन्दरी 
थी ओर युवात्स्था में पेर रख चुकी थी। उसके अग प्रत्वग से 
यीवन फी ज्योति घिखर रेही थी । बहू उस समय अपनी सखियाँ 
फे साथ गेंद खेल रही थी। जब कृष्ण की सवारी उघर से 
निकली तो अचानक सोमा पर उनकी दृष्टि पड़ गई | पूछताछ 
फरने पर मालूम हुआ फि यह न्ाह्मणकुमारी है मोर भी तक 
अधिवाहित हे । 

फन्‍्या कृष्ण फे दिल में धम्ता गई। इन्होंने अपने पाएव- 
धर्ती आदमी से फट्टा--जाथो भोर मेरे अनुज फे लिए इस फनन्‍्या 
फी मेंगती करो। पद आदमी कृष्ण के आदेश को शिरोधाये 
परके सोमिल फे समीप गया आर उसने मद्दाराज श्रीकृष्ण का 
संदेश उसे सुनाया । सोमिल ने अत्यन्त झादर के साथ भेंगनी 
स््रीकार पी झीर अपने भाग्य फी सराहना पी ! फन्‍्या उसी समय 
फन्याशों के भ्रन्तःपुर मे भेज दी गई | 
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क्ष्पाजी की सवारी आगे बढ़ी। उघर सोमिल ने पिचार 
किया-घर बेठे जमाई मिन्न गया और बह भी ऐसा कि जिसकी 
स्वप्त में भो संभावना नहीं की जा सकती थी । किन्तु विवाहविधि 
के समय हवन के लिए काम आने वाली लकड़ियों की आवश्य* 
फता होगी। अभी इन्हें ले भाना ठीक रहेगा। इस कार सोच 
फर सोमिल जंगल की ओर चल दिया। 


कष्ण मद्दाराज और गजसुकुमारजी भगवान्‌ के समवसरण 
में पधारे। उन्होंने भगवान्‌ के दर्शन किये और विधिपूर्वेक वन्दना 
करके धर्मोपदेश श्रवण करने के लिए बेठ गये। भगषान के 
भुख रूपी चन्द्रमा से धर्म के लोकोत्तर अस्त की वषाह्दोने लगी। 
जिसका आशय इस प्रकार का धां-- 


किससे करिए प्यार यार खुदगरज जमाना है ॥ देर ॥ 

भाई कहे तुम भुजा हमारी, में सच्चा गमख्वार। 

जर जमीन जन के मझगड़ों पर, बना वह्दी खूख्वार ॥ 
मुकदमा उसने ठाना है ॥किससे०॥ 


स्री कहे प्राण तुम भेरे, जीवन के आधार। 
घन सनन्‍्तान नद्ठीं होने पर, लगी करन व्यभिचार ॥ 
हुआ अपना बेगाता है ॥किससे०॥ 


पुत्र फद्दे तुम वाज हो भेरे, सें फरमातरदार। - 
ब्याह हुआ तो आंख दिखाई, अलग किया ध्यापार ॥ 

न फिर 'आत्ता ओ जाना है ॥फ्रिससे०॥। 
मित्र कहे सें जन्त का संग्री, तुम मेरे दिलदार। 
संकट पड़े वात नहीं पूछी, किया यार को ख्वार ॥ 

न फिर भुख भी दिखलाता दे ॥किससे०॥ 
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जब घर घालों की यह्‌ गति है, सब हूँ मतलबदार । 

बाद्र बालों की क्या गिनती, उत्तका कोन सुमार १॥ 
गीह करना दुख पाना है. ॥किससे८॥ 

सच्चा मित्र ओर साथो हैं, इश्वर सबाधार। 

राधेश्याम शरण उसकी चल, तथ हो बड़ा पार॥ 
दु.खी का यही ठिकाना है ॥फकिससे था 


वास्तव में यह संसार बड़ी विचित्र दशा में प्रमाण कर 
रहा है यहा त्वार्थी, कृतध्त गौर छल्ली लोगों की कमी नहीं । 
पूसरों फी बाव तो जाने दीजिए, सहोदर भाई भी स्थाये के 
यशीमूत होकर जुल्म करने से नहीं चूकता । जो भाई, साता का 
देद्द।न्त ट्टो जाने पर अपने छोटे भाई की भाणों के समान प्यार 
फरता रहा, जिसने स्‍्वय॑ अ्रनेक कष्ट केज़कर बढ़ा किया ओर कंघे 
पर लिये लिये फिरा श्र कोई सत्त चीज अपने दार्तो से चत्रा 
फर उसे खिल्लामा रहा मह भाह जब बराबरी का हो जाता हैँ तो 
दोनों प्रेम के भूले पर झूसते रहते हें और कोई नयी मात 
पेदा मद्दी दाती । फिन्‍्तु ज्यों दी वित्ताह एप्प और द्विपद से चतुष्पद 
पता कि पश्ठु के रूप से श्ररता पार्ट अदा करने भगता है । उसका 
प्रेम और आफपण साई से एट फर पत्नी की भोर चत्ना बाता 
ओर पत्नी के हाथभार और नख्॒रों मे चह् बतीत को भुन जाता 
है । यद्द नारी के मोह में पढ़फर यिशुद्ध बन्धु प्रेम फो निल्ाजलि 
दे देता है । बात चात पर भाई से रूगड्ा फरठा है। जाम ऐसी 
अमेफ घटनाएं प्रत्यक्ष देखी हा सरती हैं। यद्टां दक कि भाई- 
भाई के झमगडे छप्ीमको्े ( व्च्यतम्त न्‍्यायात्षय ) तक पट व लाने 
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हैँ ओर लाखों की फीस से चकील अपने बंगले खड़े कर लेते हैं 
अरे भाई-भाई की जान का आहक तक हो लाता है । 


स्व० पृज्य जवाहरलालजी म० कहा करते थे कि विदा। 
मनुष्य को चतुष्पद बनाने के लिए नहीं, वरन्‌ चतुभुज बना 
के लिए होता है । किन्तु मनुष्य विवाद्दधित होकर चार पेर वाह 
बन जाता है तो मगड़े शुरु ट्वोते हैं। मनुष्य की शादी हुईं तो 
दो पैर उसके और दो पेर उसकी पत्नी के मिज्ञ कर चार पैर 
हो गये । चार पैर सनुष्य के नहीं पशु के ट्वोते हैं। मगर नो 
इन्सान होते हुए भी पशु-सा व्यवद्दार करता है, उसे पशु के 
समान ही बडे खाने पढ़ते हैं। किन्तु मनुष्य वित्राह करके 
'चतुसु ज' बनता है, उसकी गणना अवतार में होती हे । लढ़ाई- 
भझंगड़े आदि अप्रिय प्रसंग उससे कोसों दूर रहते हैं। उसके यश 
का मनोहर सोरभ दसों दिशाओं में व्याप्त दो जाता है । 


विवाद होने पर मनुष्य के सामने दो विकल्प है चतुभु ज॑ 
बनता या 'चतुष्पद बतना। इनमें से जिसे जो बनना दो, 
चह्दी वन सकता है । चतुभुज बनना देवता बनना है और 
अपने जीवन को उन्नत एवं यशोमय बनाना हे, चतुष्पद बनता 
जीवन को नीचे गिराना है, मनुष्थता का तिरस्कार करना दे 
समभता हूँ, सभी फी भात्रना देवता बनने की होगी, पश्चु कोई 
नहीं बनना चाहता होगा। समर भावना के अनुसार आचरण 
भी होना चाहिए। जो अपनी उच्च भावना के अनुरुप आचरण 
नहीं करता, समझना चाहिए कि उसकी भावना प्रवल नहीं द्वो 
पाई है । प्रवत्ल सावना होने पर उसके अजुक्कज्न व्यवद्वार द्वोने 
दी लगता है । 
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ऊपर जो पद्य उद्घृत किये गये हैं, उनका आशय यह दे 
कि-हे भव्यात्माओ ! तुम इस संसार मे आकर जिमके संसर्यो 
$ में रह रहे हो श्रीर जिन्हें श्रपत्ता कद्द रहे हो, वें सब खुख में 
शरीफ होने वाले स्तार्थी लोग दें, जब स्पार्थ सिद्ध न होगा तो 
तत्काल पराये ओर शत्रु भी बन जाएँगे। इसके अतिरिक्त जब 
तुम्दारा अन्तिम समय आएगा, उस समय महाकाल के गाल से 
घचाने वाला श्रीर शरणभूत वनने पाला कोई नहीं होगा। उस 
घोर संकट फे समय में भगर कोई साथी और सहायऊ दो 
सकता है तो धसे ही हो सकता है। धघस ही समस्त दुःखाँ और 
सकटों से बचा सकता है । यद्द राज्य, घन, वेभव, स्त्री, पुत्र, माता 
पिता, भाई, घद्दित बगेरह फोई भो साथ देने वात्ा नहीं है । 
अतः परमार्थ को समझो, सत्य के सलन्निकट अ्राश्नो ओर आत्मा 
फा शद्दित करने बाली मोह- समता का परित्याग फर भात्मह्दित 
फे पथ फो धपनाओ | 


इस प्रकार भगयान्‌ ने घराग्य से परिपृर्ण उपदेश दिया 
पदेश का यज़सकुमाल के हृदय पर गहरा प्रभाव पढ़ा। उन्दीने 
एस जीवत में पहली वार ही तीयकर भगवान्‌ का उपदेश सुना 
धा। किन्तु पूक्रेजन्स फे उसके घममय संस्कार शक्तिशाली थे। 
उत्त संस्कारों के प्रभाव से भगपान्‌ के उपदेश था एक-एक अत्तर 
उनके श्रस्तरतर पर झसर दाजमा गया। ये वहीं बठे पैठे उपदेश 
पर मनन बरने छगे। श्रीकृष्ण को खाधिस लोटने पी आनरता 
थी, मगर भाई फा मन भगवान्‌ की सेवा में ठहरने का देख ये 
संगवान फी बनन्‍्द्रना-तमस्वार करके छीट गए । 


किप्ी पो पर्मत्यान में ले ताने फाश्ाप्रद छरना तो 
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उचित है किन्तु गये हुए को ले आने का आग्रह करना डचि 
नहीं। किसी की भावना ऊँची हो गई हो और वह अधिक ु 
ध्यान करता चाहता हो तो अन्तराय देना धार्मिक पुरुष का फत्तेव 
नहीं है । कृष्णजी विवेकशाली पुरुष थे और इस तथ्य को भर्ल 
भांति समझते थे। अतएब आवश्यक कार्य होने से वे स्वय घ॑ 
गये और गजसुकुमार को वहीं छोड़ गये । 


तथ गजसुकुमार ने विनीत भाव से भगवान के प्रति निवे* 
दून किया--भगवन्‌ ! मैंने आपके उपदेशास्त् का पान किया। 
मेरे अन्तःकरण में सच्ची श्रद्धा उप्न्न हुई है थौर संसार से 
विरक्षि सावना जागी है.। मैं माता-पिता की अनुमति प्राप्त कर 
आपके समीप दीक्षा अंगौकार करना चाह्ट्वा हूँ । 


भगवान्‌ ने फर्माया--“अह्यमम्त॒ह्न देवारुप्पिया ! मा पडिवर्ध 
करेद्दा 7 अथांत दे देवों के प्यारे ! जिस भ्रकार तुम्हें, सुख उपजे, 
चेसा करो । उच्में ढीज्ञ मठ करो। 


तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ को बन्दता करके गजसुकुमार अपने 
भवल में आये ओर द्वाथ जोड़ कर माता पिता से कहने लगे- 
है माता-पिता ! मैं भगवान्‌ का दर्शन करने गया था। मेंने उनके 
दर्शन किये और उपदेश भी श्रवण किया । , 


तक माता-पिता ने कह्दा-वत्स, तेरे नेत्र और ओह पवित्र 
हुए । तेरा जीवन धन्य हो गया। लोकोचर पुरुषों की आराधना 
ओर उपासना करना सानवजीवन की वड़ी से बढ़ी सार्थकवा है । 


उत्साह पाकर वव गजखसुकुमार ने कट्टा-भगवान्‌ की वाणी 
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छुन कर मैंने उसे हृंदयंगम किया ४ और मेरा विचार शहृत्याग 
कर, अनगार अवस्था स्वीकार करके संयम पालने का ६ । 


गजसुकुमार के यह पंच माता-पिता के कानों में पड़े तो 
उन्हें अत्यन्त पेदना हुई। वेदना के उस आधात को संत ते कर 
सफले फे फासण देवकी मूर्थित हो गई। जैसे चम्पा के भाड़ को 
कोई काट दे तो धह घढ़म से घरती पर गिर जाता है. उसी 
अकार देवकी भी गिए पडीं। उन्हें संकायक झुर्लिंत हुई देख 
छासियों ने यथोदित उपचार किया-पानी छिड़क, हूता की, 
चन्दन का कैप किया। उप्र से देवफी द्ोश में आई ) तद 
उन्होंने विचार फिया-मेशा वेठा असध्य भापण नहीं करता दे । 
झखतएव जो इसके मुख लिरुज्ञा है; उसे अवश्य द्ठी फर 
शुजरेगा । इस प्रकार माता-पिता को 'अपनी सन्तान पर पुरा 
भरोसा था। इसी ससेसे के पाए देवफीजी फो मूछाों भा 
बाई थी 


मगर आज की स्थिि बडी विचित्र हे। चाज् सर्वेन्न फूठ 
छा घोलयाला है । जीवन के प्रत्येक ज्यवद्दार मे छोर प्रत्यक क्षेत्र 
मे असत्य व्याप रदा हैं। इसे असत्य ने भारदीय जीवन फी 
शुक्यदा आए पविन्नता उर गदर परद्दाए दिया है। झसत्य प्त 
धयोग फरने से भारदियों। फी पेठ यली गई है । भाज भारतीयों 
की प्रतिष्ठा पिदेशियों लेसी नहीं रही है । विशेषत्या व्यापारिक 
सेओं में हो यही पनुभव किया जा रद्दा दे खिदेशी व्यापारी जो 
कहते दें आए जिऊदे हद, दसम्)ि पायेद रहते देँ। चीजों में मिला- 
कट जैसी यहां की ज्ञावी है. शायद दी पर्श्चिम के देशों में पते 
ज्ञावी दो। गोंद का पय तो यह है. कि इस देश के व्यापारियों 
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फी यह धारणा बन गई हे कि भ्रूठ के बिना व्यापार नहींहे 
सकता। सगर यह धारणा नितान्त मिथ्या है। भूठ से व्यापार 
की प्रतिष्ठा खत्म हो जानी है. और जिसकी प्रतिष्ठा नहीं, ६ 
सफलतापूर्यक व्यापार नहीं कर सकता । प्रतिष्ठा व्यापारी की बढ़ी , 
पूझ्जी है और वद्द सत्य व्यवद्दार से द्वी सुरक्षित रह सकती है । | 
सत्य से चिपटा रहने वाला व्यापारी भारम्भ में भत्ते कठिनाई 
अनुभव करे, मगर अन्त में अवश्य सफलता पाता है भर वह 
सफलता ऐसी होती है. कि कूठे व्यापारी उसकी समानता नहीं 
कर सकते । 


हां, तो देवकी को गजसुकुमार के कथन की यथार्थता पर 
पूरा विश्वाल था। वह सममभाती थी कि गजसुकुमार की जवान 
पत्थर की लकीर के समान है । फिर भी देवकी ने कद्दा-विदां | 
तुम साधु बनना तो चाहते हो, किन्तु यह भी जानते हो कि साधु 
अवस्था में किंतनी ओर किस किस प्रकार की मूसीबतों का 
सामना करना पढ़ता हैं? संयम पालने में बहुत फठिताइयां हैं 
ओर तुम्हारा यह खुकोमल शरीर उन्हें सहत नहीं कर सकता' 
इस प्रकार कह कर माता देवकी ने संयम की क्ठिनाइयां ग्रिनाई, 
जिन्हें भाषा कवि ने थो व्यक्त किया हैः-- 


संयम की कठिनाइयां 
( तजें--राजा भरथरी रे राजा भरथरी ) 


उ्हाल्ा लालजी रे व्याल्रा लालजी ॥ टेर ॥ 
लालजी साधपणो अति दोहिलो, 
नहिं सोहिलो, पहले जोहि लो। 
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थाने कहूँ समझाय, मानो २ मारी वाय, 
हठ फीजिए नाय ॥ १॥ 


लाशजी यहां पलंग पर पोढ़नो, 
सीरक ओढ़तो, दिलन्न चोढ़नो। 
उहां जगल सांय, जो भी तरुचर छांय | 

दुःख सो नहीं जाय ॥ २॥ 


लालजी, घर घर भिन्ता जावणो, 

नहीं शरमाधणों, मांगी खावणो। 

लेणो शुद्ध द्वार, दे या नहीं दे दातार, 
दुमण होणो नहीं लगार ॥ ३ ॥ 


लालजी, सयम भार उठावणो, 

पार लगावणों, गम्म खावबणो | 

निर्वेध योलणो बेण, चालणो शुरुजी कैण, 
नहीं लोपणी ऐन ॥ ४ ॥ 

छल्ालली बैराग्य रंग छायो सहद्दी, 

माता फह रही, ललच्यो नहीं। 

भेरे गुरु नदज्ताल, पदफाया प्रतिपान्त, 
दीतो ज्ञान रसाल ॥ ५ ॥ 


छान - हे पुत्र | संसार फे यह भोगोपभोग तेरे सामने 
हैं चीर जभी तफ तूने इनफा ही उपमोग किया है और मुझ 
जैसी माता, इन जैसे पिता तथा एप्ण जेसे भाई तुमे लाए-प्यार 
एरने वाले मिले हैं । इसके धतिरिक्त, देस तो सद्दी, सी श्प्स- 
राश्ों फे समान सुन्दरी कन्‍्याकों फे साथ तेरा पिदाह होने पाला 
है। तैयारियां भारम्म हो चुरी एेँ। ऐसे भपसर पर तू कट्टता है 
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कि में साधु बनू गा! यह क॒द्टां तक उचित हैं ? अरे, पहले संसार 
सम्बन्धी सोम भोग ले, कुल की बृद्धि फर ओर फिर हमारे 
परलोक प्रयाण करने के पश्चात्‌ जेसी तेरी इच्छा द्वो, बेसा करना। 


माता के इन धचनों को सुनकर कुमार ने कहा-हे माता- 
पिता ! आ्राप अपने स्वार्थ और मोद्द से भ्रेरित होकर यह बचन 
फह रहे हैं । मगर माता, भविष्य किसने देखा है! इस जीवत 
का क्या भरोसा है ? फौन कद्द सकता है कि हम लोगों में से पहले 
फोन शरीर का त्याग करेगा ओर कोन बाद में रह जाएगा! 
अतएब आत्मकल्याण फे उत्तम कार्य में आप विध्त न डालिए 
शोर मुमे संयम अद्दश करने की सह्ष आज्ञा दीजिए । 


माता ने समझ लिया कि गजसुकुमार का भ॑ंन ससार के 
भोग घिलासों से उपरत दो गया है ओर इसका सानना कठिन 
है, तथापि पुनः रोकने का प्रयत्न करते हुए कहा-बेटा ! तू साधु 
घनला तो चाहता हे, मगर यह भी सोच विचार ले कि साधु 
घनने के बाद अनेक प्रकार के परीषह सहने करने पड़ेगे। भिक्ता 
के लिए घर-घर अठन करना होगा। फिर भी कोई दावार देगा, 
ओर कोई नहीं भी देगा। कोई शआक्रोश-घबचन भी कहेगा | उस 
समय तुम्हारे चित्त में क्षोभ उत्पन्न होगा तो साधुपन भार बन 
जाएगा | इसलिए इस सकल्‍प से विरत हो जाश्ो और कुछ फाल 
तक गृहस्थ द्वोकर द्वी रहो संसार का अधिक अनुभव भ्राप्तकर लेने 
के बाद संयम अंगीकार कर लेना । 


हमने जयपुर जिले में देखा द्वे-पद्मां कोई साधु किसी 
गृहस्थ के घर में जाता है तो मकान-सालकिन मुह विग्राड़ कर 
फह्दती हे-उठेई रह, अर्थात्‌ अन्दर मत आ। तो देवकी भी 
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अपने पुत्र को समझता रही कि-वेदा, कोई तुझे; देगा ओर कोई 
नहीं भी देगा । 





एक समय की बात है'। पूज्य श्रीलालजी महाराज दस 
साधुर्शों के साथ बत्रिदार करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक 
पटेल के यहा पोल मे रात्रि विश्राम करने की जगह मिली | सवेरे 
प्ान-ध्यान से निवृत हुए और मोली-पात्र लेकर आगे विद्दार फरने 
फी तैयारी क्री । वे उस पटेल को आता वापिस करने गये। उस 
समय एक बाई घर में चुहारू लगा रही थी, यह देखकर महाराज 
मे सोचा-कुद्च 'जोगयाई' द्वो तो लेते चलें, ओर उस बाई से 
फहा कुछ द्वो तो दो। यह सुनकर उस थाई ने फट्टा-क्यां रात को 
भूखे दी सोये थे १ यह उत्तर सुनफ़र महाराज चल पढड़ढे। उन्हें. 
मोनभावष से जाते देखकर बाई फो विचार आया-झरे, यह तो 
एतना सा कहते ह्वी जाने लगे! भर उसने वापिस चुक्ञाकर 
फट्टा-आप तो नाराज द्वोरुर जल्दी से चत्न दिये। मेंने तो यों ही 
फह दिया था। इत्तना कद्ूकर वह अन्दर चल्षी गई भर राव से 
भरी मटठको ले आई | महाराज ने पात्र सामने रख दिया। उसने 
लफड़ो से चाद् से रात्र देती शुरू फी तो थादी-सी क्ेने के बाद 
मद्दाराज ने कद्दा-घणी , घणी ! तथ वह बोली-अभी से घणी- 
घणी कर रद्दा है ता क्या मूखा रहेगा और अपने सांधियों को 
भूखा रफ्येगा | #स प्रकार फट्टू फर उसने महाराज फा पाठ 
भर पिया । 


तो यह साधुपना है, साधु को मान अपमान को समान 
भार से पदण करता पढ़ता है शोर प्रस्थेक स्थिति में समभाश 
प्तायम रराना पड्सा है । लिःदा सौर स्मृति फे प्रसंग उपस्थित 
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होने पर न विषाद और न हर्ष का अनुभत्र करना द्वोता है। 
सदा सन्तोषबृत्ति को जागृत रखना पड़ता है । 


तो साता देवकी भी यही कह रही हैं-दहे लाल, यहां वो 
तु जिस धस्तु के लिये आडर देता है, वही फोरन ह्वाजिर हो 
जाती है और सैकड़ों दास तेरे आदेश को मस्तक पर धारण 
करते हैं। मगर साधुसघ में यह घात नहीं है। वहां राजकुमार 
होने के नाते तुमे कोई रियायत मिलने थाली नहीं है । सब 
साधु समान हैं । 


देवकी आगे कहती हैँ--बेटा ! यहां तू पलंग पर नरम- 
नरम गह्ों पर सोता है. और सर्दी से बचने के लिए रजाई भोढ़ 
लेता है। अधिक सर्दी हुई तो कमरा गमे हो जाता है । किन्तु 
अनगार बनने के बाद ये सब चीजें कहां प्राप्त होने बाली हैं ! 


ओर जब तू विद्वार फरेगा तो बिना जूतों फे दी चलना 
पड़ेगा श्रोर परों में ककर एवं कांटे चुसेंगे। अगर गांव दूर रह 
गया तो रास्ते में फाड़ के नीचे भी रात व्यतीत करनी पड़ेगी । 
बहां फेंकरीली धरती पर सोना पढ़ेगा। सर्दी हुई तो सर्द ओर 
शर्मी हुई तो गर्म हुवा भी सदन करनी पड़ेगी । साग में भूख और 
प्यास की कठिन बाधा भी मेलनी पड़ेगी | 


- बेटा जेन साधु के वेष को घारण करना तो आसान है । 
किन्तु साधु के आचार का शास्रोक्त प्रकार से परिपालन करना 
अत्यन्त कठिन है। जिनोक्त सथम को पालना तक्षवार की घार 
पर चलना है। बत्स तू इस सुक्रोमल शरीर से यह सब्र दुःख 
केसे सहन करेगा 


दि 
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बेटा, दीरों-पत्नों फो तोलने का, लकड़ी तोलने का, भार से 
भरी गाडी को तोलने का श्रीर जहाज को वोलने का कांठा हे, 


| मगर पहाड़ फो तोलने का फीन-सा कांठा है ? तो जेंसे मेरु पर्वत 


॥ 
प् 


फो तोलना, लोहे के ली चबाना नदी के पूर के सामने जाँना 
अर समुद्र को सुजओं से पार करना कठिन है, उसी भकार 
बल्कि उससे भी अधिक साधुल्य का पाज़ता फठिन है। जेंसे 
वालू रेत का भक्तण करना नीरस है, उसी प्रकार साधुपन भी 
नीरस हे। 


ओर इन सच कठिनाइयों से भी बड़ी फऊठिनाई है-इन्ठ्रियों 
फा गोपन फरना ओर मन पर पूरी तरह नियन्त्रण रखना। तू 
ज्ञानता दे फि इन्द्रिया फिमनी पतन हे) ओर मन की चंचलता 
फो तो छोई सीमा दी नहीं है । मगर संयत अ्रवस्था में इन पर 
अकुश रखना पहता है । अकुश रखने का भथ यह है! कि इन्द्रिय 
का किसी भी मनोत या अमनोस विषय फे साथ सम्पफे ही जाने पर 
राग द्वेंप न किया ज्ञाय । सन फो झात्मा में ही निरत करके रफ्म्ा 
ज्ञाय ओर हर उधर न भटफने दिया साथ । यह साधना धत्यन्त 
यट्रसाध्य है। घड़े बड़े योगी भी सन के सामने हार मात बठनते 
हूं तो सुम्दारे जेंसे नवयुवक हे किए यह हिनना दुस्साध्य दे, 
यह एकाना परना जासान हैं। बेटा, साधुपत फी हसन सब 
फ्टित प्रतिधाशों को सू केसे निमाएगा ? 


साता के ए।# गधत फ्रे उत्तर में गजमुकुमार ने फ्हान्दे 
माता | इमडार घर बेगा पार। ज्ञप्मिय के लिए संसार से छोईट 
भी पाये घटिन नहीं है। यह पाये मुझसे नहीं हो सफेगा' इस 
प्रफार पी पलपना पायरों के सन में ही शाउम्न होती है। भीर चीर 
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पुरुष सामने उपस्थित कठिनाइयों को देख कर निराश नहीं होते, 
किन्तु अपने बीये को विशेष से प्रस्फुटित करते हैँ। उवयों्यो 
विघ्त प्रवत्न होते हैं, त्यों-त्यों उनका पराक्रम भी प्रवत्न द्वोता जाता 
हूं। कठिनाइयों के सामने ह्वार स्वीकार करना बीर पुरुष जानते 
दी नहीं हैं। फिर आत्मबन् के सामने असंभव भी सुसभव हे 
जाता है। अतएव मां, सेरे विषय में आप तनिक भी चिन्ता * 
करें। मैंने आप जैसी क्षत्रियाणी का दूध पिया है। आपकी पर 
गोदी में मेरा लालन-पालन हुआ है । विश्वास रकखों मां, तुम्दारे दृ' 
की घबलत। भे कलक की कालिसा का एक कण भी नहीं सपः 
करेगा ।। में तुम्दारी गोदी की प्रतिष्ठा बढ़ाऊँगा । 


जब साता सममका कर द्वार गईं ओर पुत्र के विचारों में 
कहीं कोई कमज़ोरी नज़र न आई, तब क्ष्णजी ने अपने परम- 
' श्रिय अनुज को गोद में लिया और कहा-मैया, यह साधु बनने 
का खमय नहीं है । पहले विवाह कर लो और ऊुल की वृद्धि करो। 
फिर साधु वन जाना । 


मगर गजझुकुमार कृष्ण) के हार्दिक अनुराग के सामने 
भी नहीं कुके । उन्होंने तीन खण्ड के नाथ के अनुरोध को भी 
स्वीकार नद्दीं किया। नम्रतापूर्ण बाणी में यही कद्वा-मुके ससार 
के भोग भुजगम सरीखे प्रतीत द्वो रहे हैं। समम बूक कर कीन 
भुजंगम को गले लगाने को तैयार हो सकता है ? सच समभिण 
भाई साहब, मुमे कामभोगों सें लेश मात्र भी अभिरुचि नहीं हे । 
अपनी आत्मा का शीघ्र से शीघ्र उद्घार करना चाहता हूँ। 
अनादि से फाम-फीचड़ में फँसे आत्मा फो अब भर अधिक नहीं 
फंसा सकता । 
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कृप्णजी समझ गये कि कुमार के हृदय पर चेराग्य का 
फिरमिची रग चढ़ चुका छै । अव यह उतरते वाला नहीं। तथापि 
उनका सल नहीं माना । 'अतएव उन्होंने कहद्ाा-खंर, साधु चनना 
ही है तो बन जाना, किन्तु एक दिन के लिए तो राज्य स्वीकार 
कर लो । इतने से दी हम सब सन्तवोप प्राप्त कर लेंगे। 


यद्यपि गजसुकुमार फी उम्र छोटी थी, मगर विचार उन्नत 
ओर दृढ़ ये। भवर्त्र ऋष्णणी फे अन्तिम प्रस्ताव पर वे मीद 
शहद गये । 

क्रीन स्वीकृतिलक्षणम! फो उक्ति के अजुसार कृष्णुजी समझ 
गये कि मेरा भरताव स्वीकृत हो गया है। अतणएव शीघ्र द्दी 
जैयारियां फरके कुमार फा धूमधाम के साथ राज्याभिपेक किया 
गया। कुमार रामसिंद्यासन पर आसीन हुए | सारी सभा नूतन 
राजा फा जयतयकार करने लगी और सब लोग हुक्म का इन्तजार 
करने छगे । तथ कृष्णती ले फद्दा-सक्षराज, आपकी क्‍या 
फरमाश्श ऐ ? 

गज़सुकुमार फे बित्त में तो एक दी लगन छ्मी थी-- 
संयम 'अंगीयार फरफे क्तगारइत्ति घारए फरने फी । उनके लिए 
राग्यासिषेक का महरप एक नाटक से अधिक नहीं था। भतएव 
हस्देनि उत्तर में ऋद्टा-मेंरे लिए शोधा-पात्र मेगवा लिये जाएँ, 
णट्टी मेरी खराषा है । 


ओऔोरूप्ण ने रानडीय फोप से तीन लाल स्पणणमुद्राएँ निकू- 
हाथाने पी 'प्पाश्षा दी। उसमें से दो लाख थोषा-ात्रों के लिए 
हर पएछ लाख सिरेमुण्डन बरने बाले नापित को देने फे लिए 
दादेश दिया गया। 
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राजा की श्राज्ञो को कीन टाल सकता था ? तत्काल उनके 

आदेश का पालन किया गया | एक घिरा्ट और विशाल जुलूस 

का आयोजन हुआ | गजसुकुमारजी ने स्तान किया और वद्या 

भूषण धारण किये। फिर भगवान के सन्निकट जाने के लिए 
झपनी माता के साथ पालखी पर बेठ गये। विविध प्रकार के 
घाद्य बजने लगे ओर छतकी ध्वनि से द्शों दिशाएँ झुखरित हो 
उठीं। अपनी निराल्ली शाच के साथ चतुरग्रिणी सेना आगे-आगे 
चलने लगी | यदुवंश के बहुसंख्यक सद्रय विभिन्न यातर बाइनों 
पर आरूढ हुए । सब मिला कर वह जुलूस अतिशय भव्य, सोम्य 
ओर प्रभावोत्पादक था | द्वारिका में घूमतां हुआ और नगर-निवा- 
सियों के मन में नाना प्रकार की भावनाओं की वरगे उत्तन्न 
करता हुआ वह जुलूस भगवान्‌ अरिष्टनेमि के निकद सदस्र/म्रवत 
नामक उद्यान में पहुँचा । भगवान्‌ जब थोड़ी दूरी पर थे, तभी 
जुलूस रुक गया ओर सब अपने-अपने यानों ओर वाहनों से नीचे 
उतर गये । तत्परंचात गजखुऊुसार को आगे करके वसुदेव, देवकी 
तथा कृष्ण आदि भगवान्‌ के समीप गये। माता देवकी ने 
गंस्भीरता ओर भरे हृदेय से भगवान्‌ को वन्दना करेके निवेद्न 
किया-- 


,आज, सुणी वाणी, प्रभु थारी, छायो रग बैराग्य । 
विषय भोग रोग सम जाएी, ललच्यो बह्दी मद्दाभाग्य ॥| 


प्यारों लाल हमारों, 
लेवे शरण तिद्दारो, 
भव-सागर वारो, 
तारो दीनदयाल्न ! 
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भगवन्‌ ! आज़ ही आपकी वाणी सुनी और आज दी इस 
पर गहरा रग चढ़ गया है। प्रभो! हमने बहुत समझाया, पर 
आपके रग ने इसे ऐसा रग दिया कि हमारा रग चढ़ नहीं सका। 
यद्यपि मैंने बड़ी साधपू्रक इसे जन्म दिया है, किन्तु मेरे प्रति 
निर्मोद्दी होऋर यह आपभश्री की चरण-शरण से जाया है। भत्ते ! 
फोई आपको अन्न, बख और पात्र देता है, में आपको अपने 
प्राणप्रिय पुत्र की भिक्ता देती हूँ । आज वक मैने सर्दी, गर्मी और 
भूख-प्यापत से इसकी रक्षा की, 'अध आपके चरणों में समर्पित 
फरती हूँ । 

घाताबरण अत्यन्त शान्त और गम्भीर घा। विशात्ष सानव 
समूद्द उपस्थित द्वोने पर भी पूर्ण निश्तच्धवा व्याप्त थी। कहीं से 
फोइ सूच्म आवाज भी अवणगोचर नहीं हो रही थी। सभी 
नर नारी भाषताओं की गम्भीरता में निमस्त थे । 

इसी समय बेरागी गजसुझुमार ईशान कोण भें गये । वहां 
समस्त पख्रामूपणों फी उत्तार फर उन्हूनि साथु का वेष धारण 
फिया । तत्तश्चात्‌ भगवान्‌ के चरणों में झाऊर आजीवन सामा« 
यिपत्नत अंगीझर किया और सम्पूर्ण साथद्य व्यापाएँ फा स्थग 
प्र दिया । 

दीक्षा विधि सम्पन्त हो जाने के पश्यात्‌ बापिस लोटते 

समय देखी मद्दारानी ने भाषपूर्ण शिक्षा देते हुए कहा -- 





नवदीजतित को मात फी शित्ता 
(गर्मे-मंथी लागो ए फू्ना मालिन सहारे गेंद गऱरों ) 
गुण लाश । रूपम पाह वेगा मोए में धाग्यों ॥ देर ॥ 
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विनय करी खूब गुरुदेव रिक्राज्यो, ' 

होय तो अपराध बारम्बार खमसाज्यों ॥सुणो०॥ 
सीख जो बहु ज्ञान परमाद घटाज्यो | 

मेघ ज्यू तपस्या की झढ़ी खुब ल्गाब्यो ॥सुणो ०॥ 
आज ज्यू' दिन रात थे वेराग्य बधाजो | 

सार दयाघस तामे चित्त रमाजो ॥सुणो०॥ 
फ्रेर दूजी मात के मत फू ख में आजो | 

जन्म जरा भर्ण का सब दु ख 'मिदाजो ।सुणोण॥। | 
एतली तुम सीख ऊपर ध्यान लगाजो । 

मद्यापुनि नन्‍्द्ञालजी सुख संपत्ति पाजो ॥सुणो०ण। 


हे सुपुन्न ! गुरु महाराज का खुब विनय करना ओर उनके 
हृदय में स्नेह्धपूर स्थान बनाना। निरन्तर ज्ञान का पअभ्यास 
कफरना,क्यों कि ज्ञान-नेत्र से दी मुक्ति माग में सफलता के साथ 
अग्रसर हो सकोगे। प्रयत्न तो ऐसा करते रहना कि फोई अप- 
राघ होने द्वी न पावे, किन्तु छझस्थपन्त की तरंग के कारण 
फदाचित्‌ कोई अपराध हो जाय तो तत्काल क्षमायाचना ' करके 
उसका परिमाजेन करना, ओर आत्मा को उन्नत बनाने वाले 
अहिंसा, संयम एवं तप रूप घर्म के पात्नन में प्रमाद ते करना, 
ओर पुत्र | साधु बने हो तो ऐसी करनी करना कि-आज़ तो 
छठुमने मुझे रुलाया हैं, किन्तु फिर किसी माता फो रुलाने का 
अवसर न आवदे, अर्थात्‌ ऐसी रुत्कृष्ट साधना अपनाना कि फिर 
जन्म ही न ग्रहण करना पड़े, दूसरी माता न वनानी पड़े, पुनर्जेन्म 
न घारण करना पड़े | - 


"| कितनी गहरी साध के वाद गजझुकुमार फा जन्म हुआ 
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था। उसे भी महारानी देवकी ले सगवान्‌ की सेवा सें सम्रपित कर 
दिया ! क्या आएमें भी ऐसी घर्म भावता है? अगर आपका 
फोई सम्बन्धी दीक्षा लेना चाहे तो आप भी रुकावट न बालने 
फा निश्चय कर सकते हूँ ? 


इस प्रकार देवकी अपने पुत्र को दीक्षा दिलाकर झौर 
साधु जीवन के योग्य शिक्षा देकर परिषार सह्दित महल को 
लोट गई | 


गजसुकुमाल मुनि की ज्षमा 


( तजे-समेत्राइ़ाजी हुकम करो तो दाज्ञिर उभी ) 


साधपणो शुद्ध चादरमो 

फांई धन घन गमसुखताल, सुलियरजी ॥ टेर ॥ 
हो जी नेम जिनन्द भगवान फो, १॥ 

फांई श्ान्ता लेई पऋपिराय, मुनिवरती। 
तम एठे ज्ञार श्मधान मे 

काई उमा ध्यान लगाय, सुनिपरज्ी ॥ १॥ 
दो जी सामिल माज्रण तिण समे 

फ्ंई जाने नगरी शुझर गुनिवरजञी। 
निण बाद़े थई नोप न्‍यो, 

फार्ट ओंलरिया छनगार, सुनिवरजी ॥ २॥। 
हो जी सगु भाई गाबिन्यना, 

सवारी बेटी में बठायो वाई दोप, मुनिपरणी । 
पिन अपराधि भरे हरी, 

का शधिस भगानो रोप समिवरतती ॥ 5 ॥ 
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हो जी आली मादी लायो सर तणी 

कांई बांधी मुनि के सिर पाल, मुनिपरणी। 
दुष्ट दया आयी नहीं 

कांई सिर धरया खेर अंगार, मुनिवरणी ॥ ४ ॥ 
हो जी सुनित्रर मनन्‍्द्रगिरि समो 

कांई नहीं कियो क्रोध लगार, मुनिवरजी। 
ध्यान थकी चृक्‍या नहीं 

काई चढ़ी परिणास की धार, सुनिवरजी ॥ ५ ॥ 


हो जी चार कम दूरा हुआ, ' 
काई पाया केवलज्ञान, सुनिवरजी । 
आठों ही कर्म खपायतने ' 
काई पहुंचा शिवपुर स्थान, मुनिबरजी ॥ $ ॥ 
हो जी एहवा मुन्ति का गुण गावतां, 
काई पावे सुख भरपूर भुनिधरञी | 
'खूबचन्द! कह्टे तस नाम थी। 
काई कारज सिद्ध जरुर, मुनिवरजी || ७ ॥ 


महाराज वस्चुदेत्र, देवकी, श्रीकृष्ण आदि समस्त जनों के 
बापसि लौट जाने के पश्चात्‌ गजसुक्रमार अनगार ने हाथ जोड़ 
कर भगवान्‌ से निवेदन किया-भन्‍्ते | आपकी शआज्ञा हो तो मैं 
भिन्नु की बारहवीं प्रतिसा अगीकार करना चाहता हूं। तब भगवान्‌ 
ने अनुमति देते हुए कद्दा जैसे तुम्हें सुत्न उपजे, बेसा करो | 


भगवान्‌ की अनुमति आप्त करके वे श्मशान-भूमि में चले 
गये । चह्दां उन्होंने भूमि का प्रमाजेन किया श्रोर शरीर का ममत्व 
त्याग कर, वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर खड़े हो यए | 
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संयोग फी घात ! उसी समय सोमिल ब्राह्मण अपनी पुत्री 
फै विवाह में काम थाने के लिए हृवन सामग्री-ज्ञकड़ियां लेकर 
उसी तरफ से निकला | क्रचानक उसकी दृष्टि मुनि पर जा पड़ी। 
देष्टि पड़ते ही ६६ में ज्ञाख भवों के पहले का बेर जागृत हो 
गया। उसने सोचा आज ही तो मेरी चेटी इसफे साथ विषाहदद 
फे लिए अन्तःपुर मे भेजी गई है भर आज ही यह साधु बनकर 
यहां खड़ा हुआ है । इसने मेरी कन्या के साथ घोर अन्याय किया 
है। इसने अपने जीवन के साथ मेरी भोली-भाली कन्या फे 
जीवन फो भी वर्धाद फर दिया। यह दुष्ट किसी भी प्रकार क्षमा 
फरने योग्य नहीं | इसे सदा फे लिए श्रच्छा सदफ सिखाना 
चाहिए। 


कर्मा फी गति यढ़ी विचित्र है। कब, फ्रिसका, फोनसा 
फर्म पद्य में था जाय, यह जानना फटिन है। चाज्ञ जो हँसते- 
हँसते फर्म बांध लेन ऐूँ, इन्हें उसफा छठय होने पर झिसनी 
वेदना भोगनी पड़ेगी कितनी झटिताइयों फा सामना करना 
पड़ेगा, यह पान झआानता है ? ऊूमे इतमे फठार हूँ. कि ये किसी 
फा लिद्दान या संझोष नहीं करते । थे तीस लोक पे; नाव. नीयकर 
भसगपान्‌ को भी नहीं दोड़ते तो अन्य प्राणियों का ते कद्दना दी 
प्या है । अत्तात पियेकत्रान ज्यक्ति फो चादिए कि पद चपने सन 
पचन झीर तम वो शस प्रयार बरत्तोभूत फरके रस्से कि तीर 
पापफर्मा पी घन्‍्ध ने हो सझे । 


हुई, मो वर जन्म के देर या बदला लेने की साइना इत्यन्न 
होने ही सोमिश साहयग सरोयर से सीछी मिट्टी ले र्याया और 
ध्यातस्थ सुत्ति ऐ मस्तक पर इस मिट्टो को पाल पत्रा दी, कर 
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जलती हुईं चिता में से एक ठीकरे में, घघधकते हुए .अंगार भर 
लाया और उन्तके मस्तक पर छड़ेल दिये। इस, मकार पेशाचिक 
ऊुछत्य करके चसने अत्यन्त घृष्टता-पूवेक फट्ठा-हे, जमाई ! तेरा 


यह श्रछर तुके अनमोल पगड़ी बांध रहा,है । ऐसी पगड़ी कभी 


किसी श्वछुर ने बंधवाई होगी । | 


इस प्रकार दुष्कृत फरके वह फोरन द्वी, इधर-उघर ताकता 
हुआ, वहां से चल दिया । हक 0 


सिर पर घधकते अंगार पड़ते ही गजसुकुमारः मुत्ति की 
खोपड़ी खिचड़ी की तरह खद्बदू-खद्बदू करके सीमने लगा नसें 
तड़ावढ़ दृटदने लगीं। 


.._ शरीर के साथ एक चिनगारी का क्षण भर, के लिए सपशो 
द्वीमे पर भी कितनी तीज्र वेदना द्ोती है। मनुष्य एकदम उचक 
पड़ता हैं । ऐसी स्थिति में मुनिबर गजसुकुमार की वेदना की 
फल्पना कीजिए । फितनी भीषण कितसी दुस्सह और कितनी सार्मिक 
पीड़ा हो रह्दी होगी उन्तको ! मगर मुनिराज अपने आत्मष्यान से 
किंचित्‌ सी विचलित नहीं हुए ) उन्होंने विचार किया-यद्द सब 
पूर्वेक्षत कर्मो' का फल है । पहले जो कर्म बांघे हूं, उत्का ,यह्द 
फल भोगता पढ़ रहा है। अब नये सिरे से कम बांघूँ गा तो फिर 
ऐसा फल भोगना पढ़ेगा। अतः शान्त एवं समभाव से इस पीढ़ा 
को सहन कर लेने में ही आत्मा का ट्वित है। इसके अतिरिक्त, 
क्रोध करने या आत्ते-रीद्र॒ध्यात करने से वेदना में कमी नहीं 
होगी | वल्कि उसकी दीघता और अधिक बढ़ जाएगी । 


से 
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इस पीडा के लिए क्रोध फर्सेँ तो करूँ किस पर  सोमित्र 
भाहमण पर ) यह तो घेचारा नि्मित्त मात्र है। मेरे पापकर्मा' का 
उदय न होता तो सोमिल को ऐसी दुष्ट चुद्धि उसन्न ही न द्वोती 
विवेकवान्‌ पुरुष रोग की 'अेसली जड़ को दी नट्ट फरने का यत्न 
करते हैँ । फोई मनुष्य कुत्ते को पत्थर मारता है तो कुत्ता उस 
पत्थर पर ही मपटता है। उसे पता नहीं होता कि इसमें पत्थर 
का अपराध नहीं है-मारने पाला छोर ही फोई है। इसी प्रकार 
अज्ञानी जन उसी पर क्रोध फरते हैं जिसफे निमित्त से उनका 
फोई अनिष्ट द्ोता हे । थे भी यह नहीं जानते फि अनिष्ट फरने 
घाज्षा वास्तव में बह नहीं है । यह आत्मा स्वयं भपना झनिष्ठ फरता 
है । फोई फिसी दूसरे फो सुखी-दुखी नहीं चना सकता 


सुखस्य दुःखस्य न कोडपि दाता, 
प्रो ददातीति विमुशख्व शेशुपीम्‌। 


है भव्य, भली-भाति समकले कि तुमे फोई छुख या 
दु.ख नहीं दे सकता | घू इस बुद्धि फा परित्याग फर दे कि दुसरा 
चुके सुख धुलव दे रा है। तेरे फर्म ही तुमे झुली-दुःन्वी 
प्रभाते ९ 

गज़सुदुमार सुति ने विचार फिया- शरोर स्थभात्र से 
ही नश्यर है. भार भात्ता अमर है नश्पर शरीर फे लिए 
चात्मा फा अफल्‍याण फरना योग्य नहीं। इस प्रकार प्यार 
कप्पे उन्होंने शरीर पा लश्य दोटफर आत्मा में ही अपना 
€पयोग ध्थिर फिणा। व्द देंद्र में स्थित ऐोकर भी देहावीठ दशा 
दा अनुभव छापने क्षगो । मन में किचिन भी मलीन भमादता इतशभ 
नहीं होते दो। हू शा भामापद्य भें सल्नीन दो गये। 


कैंप |]... $: हीरक प्रवचन <£ पर 
परिणामों की धारा ऊँची चढ़ती गई, चढ़ती ही गई। परिणाम-' 
स्वरुप उनके समस्त कर्म निमूल हुए ओर सर्वेज्ञ, सबेदर्शी 
अवस्था प्राप्त करके मुक्त हो गये । ही ; 


महामुनि गजसुकुमांर के पावंत जीवन को यहाँ घटना 
बढ़ी ही रोमांचकारिणी है ओर साथ ही बड़ी हीं बोधप्रद भी 
है। द॒में विचार करेना है कि आखिरं' क्यों' उन्हें, वह अंतिशय' 
घोर परीपंह सद्दन करना पड़ा ? पूर्वभव का बेर बेंधा हुआ था 
ओर ६६ वें लाख भेर्वो के बंद उसका बदला चुकाया गया। पर 
बेंधने की वह कथा इस प्रकार है-- ' 

: एक सेठ की दो पत्नियां थीं। उनमें एड पुत्रवती थी, 
दुसरी के कोई पुत्र नहीं था.। जिसके लड़का नहीं था, वह दूसरे 
के लड़के को देख-देखकर जलती-कुढ़ती रहती थी शरीर सोधा 

ती थी«हाभ्, मेरे,तो लद्धका,नहीं हुआ और इसके हो गया। 


किसी समय लढड़कें के सिर में गंज दो गई। तब छोटी 
सेठानी ने ब्रढ़ी से पूछा-कोई इलाज जानती होओ तो बतलाभो | 


” बड़ी सेठानी ने ईपां से प्रेरित होकर फट्ठा-बहिन, इलाज 
तो में जानती हूं, मगर वह बढ़ा फठिन है। 


छोटी ने कद्दा-कटिन हो तो क्या हुआ ।_ अगर रोग दूर 
होता हैतो वह्दी करू । 


“* तंब घड़ी सेठानी' बोली--ऐसा है तो बतलाए देती हूं। 
देखो, उढ़द का एक रोट सेंक कर, गरम-गरमस हीः इसकी. खोपड़ी 
पर रख देता और ऊपर से कस कर कपड़ा बांध देना । ऐसा करने 
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से लड़फा चिल्लाएगा, फड़फड़ाएगा, फिन्तु तुम इसफी परवाह सत 
फरता ओर फपड़ा यँधा रखना। ऐसा फरने से गंज ठोक हो 
जाएगी | 


छोटी सेठानी वेचारी भोली थी। उसके मन में किसी 
प्रकार की आशका नहीं थी। अतंए्व जिस प्रकार घड़ी सेठानी ने 
फहा था, उसी प्रकार गरमागरस रोट उसने बालक फी खोपड़ी पर 
पिपफा फर घांघ दिया। बरूचा छोटा ही था भ्ीर उस वेदना को 
सहन न फर सका | उसके प्राण पखेरू उड़ गये । 


,यच्चे की मृत्यु दोने पर मादा विलख-बिलख फर रोने 
लगी | प्रथम तो पुत्र की मृत्यु फा शोक उसे थां, दूसरे घह सोचती 
थी फि यह मेरी ही मूरता का दुष्परिणाम है। हाय, में स्वयं 
आपने प्राणभििय बेटे फी मृत्यु का कारण घन गई। यह सोच फर 
उसफे शोक फा पार न रहा । 


यद़ी सेठानी भी आलाइर रोने लगी भोर कद्दने लगी -मुमे 
फ्या पता था कि ऐसा हो जाएगा ? हाथ, नेने तो भन्द्रा होने 
फे ज्िए दी यह 5पाय यतज्लाया था । 


उस बदी सेठानी फे ज़ीयमे ही अनेक जन्‍्म-मरण करने 
फेँ पर्णान्‌ बजप्ुसुसार फे रूप में जन्म लिया था। इसने दुष्ट 
शाशय से पर ये फे सरतक पर रोट प्रेघवाया था भौर उसमे 
प्राणद्‌रण का सामान जुदया था, इसी प्रपफु्स क्र उदय इस 
भप में आया आए साणधुफुनार झुनि को बेर का बदला दुगना 
पश। 
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तो यह जीव आप दी शुभाशुभ -कर्मो' का बन्ध करता है 
ओर आप द्वी उनके इष्ट-अनिष्ट फलों को भोगता है। जैनशाश्रों 
का वो यह विधान है ही, मनुस्म॒ति भी कट्ठती है- 


कृतकर्मज्ञयों नास्ति, कल्पकोटिशतेरपि | 
अवश्यमेव भोक्तव्यं, कृत कर्म शुभाशुभम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-जीब ने जो करे उपाजित किये हैं, करोड़ों कल्प 
व्यतीत हो जाने, पर भी, बिना फल भोगे, उनका क्षय नहीं हो 
सकता | उन कर्मो' का शुभ अथवा अशुभ फत्न अवश्य भोगना 
पड़ता है। 


जेनशास्र भी कहता है- 
कडाण क्रम्माण न मोक्‍्ख अत्थि | 


अर्थात्‌-कृत कर्मो' से, फल. भोगे विन्ता, छुटकारा नहीं 
मिल सकता। द्वो सफठा है कि फोई कम विपाक से उद्य में 
आवे और कोई सिर्फ प्रदेशों से ही उदय भें आकर निजीण हो 
जाय, मगर उदय में आये विना किसी प्रकार नष्ट नद्दीं हो सकता । 


मान लीजिए, किसी को किसी का एक लाख रुपया ऋण 
देना है । बह ६६६६६ रुपया चुका देता है शोर सिफे एक रुपाय 
देता शेष रह जाता है । तब भी वहु पूरी तरह ऋण मुक्त नहीं 
कहलाता। एक रुपया ओर देने पर ही वह ऋणमुक्त द्वोता है । 
इसी प्रकार गजसुकुमाल के जीव ने जो महाव ऋण अपने ऊपर 
घढ़ाया था, वह अनेक भर्रों में चुकाया था। फिर भी उसका जो 
छश शेष रद्द गया था, बह इस भव में चुकाया ओर पूर्ण रूप से 
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ऋणमुक्ति पाई । इसके वाद उन्हें. मोक्ष प्राप्त करने की स्वतन्त्रता 
प्राप्त हुई । 


गजसुकुमार मुनि फा यह इतिहास बार-बार मुनिराज 
आपके सामने रखते हैँ ओर वार-वार आपको चेतावनी देते छँ 
कि-निकाबित फक्मों का वन्‍्ध मत करो। बन्ध करोगे तो उसका 
भीपण फल भोगना पड़ेगा । इस इतिहास को श्रवण कर आपको 
सात्रधान होना चाहिए ओर पापकर्मा से बचना चाहिए। 


दयो ! आपने फ़िसी पृश्रेजन्म में प्रथल पुरय उपाजत 
किया होगा, इसी के फलस्वरूप अनमोल चिन्तामशि के समान 
यह जैनघधर्म पाया है। एस घर्म को प्राप्त करके पुण्य की उस पूझी 
फो बढ़ाना चाहिए, नष्ट नहीं हो जाने देता चाहिए। शझात्मा के 
फल्याण फा यद्दी शपूत्र श्रवसर है। इस अवसर से जो लाभ 
डठा लेगा ओर आत्मकल्याण फ्री साधना में निरत दो जाएगा, 
उसफा जीवन घन्य घन जाण्गा और वह अझगमोल श्रारिगिक 
सम्पधति छा अधिकारी घन जाएगा | 


स्मरण रखलिए, झात्मा फी सम्पत्ति आत्मा रर्मे ही शियपान 
है । उसे प्राप्त ऋरने फे लिए फटी बाहर भटझने फो या श्िसी से 
याघता फरने की आयवश्यस्ता नहीं है। रासार पा प्स्वेक घात्मा 
हनन्‍ठ शान, शनन्त यशन, पनन्‍्ठ सुख आ( अनन्त शक्ति ने 
सम्पम्त है। इसमें यह सं गुश निसमंतः जिय्मान 8 जो 
पीथबर भगवान्‌ फी आत्मा नें पाये जाने ६ या हो सिद्ध मगपवदों 
में €ै। अन्तर यही दे कि उन्‍्हींने सत्य यी साधना पे; होश 
अपने शा की पिष्मसित पर लिया है चोर बहू संसारों जीए 
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विकसित नहीं कर सका है। 'अतएवं भाइयो, अपनी आत्मा को 
तुच्छ मव समझी और तुच्छ कार्यों में अपनी शक्ति और संमय 
मत गेंवाओ। इस पअवसर से पूरा लाभ उठाओ और कर्मों से 
दबी हुई अपनी शक्तियों को प्रकक करो।.. .., : 


एक जीहरी था बहू घन कमाने के लिए विदेश के लिए 
रवाना हुआ। उसने रास्ते मे एक जगह विश्राम किया। उसने 
सोचा-कौन भोजन बनाने की कूमट में पड़े और फोन घुँए से 
आंखें फोड़े । धह एक ज्राह्मणी के घर ठहरा और उससे कह दिया- 
अमुक-असुक भोजन बना देता । त्राह्मणी ने उसके फथनानुसार 
भोजन बना तैयार कर दिया । जौह्दरी भमाजन करने बेठा तो उसने 
प्रेम से भोजन जिसाया और पृछा-आप कहां से आये हैँ भर 
कहा जा रहे हैं $ आप क्या घधा करते हैं. ९ 


नोहरी-में दिल्ली से आया हूं और व्यवसाय के लिए 
आगे जा रहा हूं । जवाहररात का धधा करता हूँ | ' 

ब्राह्मणी- इस धथे में केसी कमाई द्वोती ,है ? 

जोइ्दरी-मां जी, इसमें दो दृष्टि की-कमाई है और इसकी 
, क़माई का कुछ ठिकाना नहीं । 


घुटिया-आप दिसावर तो जा दी रहे हो एक कास करो | 
पचास वर्ष हो गए पर मेरा ठ.ख नहीं मिठा । मेरा एक पेसा ले 
जाओ अर एक्क वर्ष में ठगना दे देना । 


जोहरी ने सोचा-इसमें क्‍या हे । जब इघर से लौटेंगे तो 
दुगुना दे देंगे। यह सोच कर जोदरी ने कद्दा-अच्छा मां जी, 
लाो दे दो । 
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बुढिया ने पैसा दे दिया। जीहूरी श्रतन्ती सज्षिल पर भागे 
बंद गया ओर जहां जाता था, पह्ां पहुँच कर व्यापार करने लगा। 
व्यापार अच्छा चमका और उसने खुब घन ऋमाया, जीहरों स्पयं॑ 
भी अच्छा खाता पीता और घर पर समाचार भेजता रहता । 


वहां रहते-रहने २४५ बपे गुअर गये। एक दिन जीहरी ने 
सोचा-सारी जिदनी क्‍या कमाई ही कमाई फे लिए है ? ऐसी 
भी क्‍या फ्माई कि परियार यालें का मुख भी देखने फो नहीं 
मिक्षता । फममाई की है तो घर पाले के साथ रह फर उसका 
उपसोग भी फरना चादिए। 


आपफो मालृम त़्म ही है फि प्राचीन छाल में रेलगादियां 
नहीं थीं भीर न द॒थाई जहाज़ या मोटरें ही थीं। उस समय 
फाफिले चला फरते थे, जिन्हें सस्कृत भाषा में 'साथ! कहते हैं 
उसका प्रधान 'साथंत्राह! फट्दलाता था | 


तो धह जीहरी भी एक फाफिले के साथ रयाना ह्ह्मा। 
घलते-चलते यदी गांध चाया ता बह उद्दी ग्राशहणी घटिया फ्े 
पर जादर टहरा। सदिया अब उ५ बय फी हो घड़ी थी । उससे 
घुद्िया फो मोगन पनाने पी आझा दी | चुदिया से पट्टयान ने 
गी। खत्ृएय लीहरी जब भोजन बग्ने सेठ मो उसने पूछ 
सेठ, आप कहा से आाए हा) फद्दा ज्ञारह हा? फया व्यापार 
रने हो २ 


६ हीहरी से लापता परिदय दिया-से डिठी छा निधायी 
६ आर पछशाहरात का घघा काठा ूै। व्यापार दे लिए प्रदेश 
5 है. रन है) कर बह, हे 
शा था । एप्ची छ पप में पर दी आए छोट रहा है । 
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बुढिया को खयाल आया-परुचीस बे पहले दिल्ली का एक 
जोहरी मेरे यहां आयाथा। यह वही नहीं है ? पूछ छेना 
चाहिए। यह सोच उसने ' पूछा-क्या आप पहले भी मेरे यहां । 
आए थे ? और मैने आपको ही एक.पैसा दिया था १ 


जोहरी-हां, मां जी ! में ही तुम्हारे घर आया था भोर 
तुमने मुमछो ही एक पैसा दिया था। 


बुढ़िया-तो सेठ ! मेरे उस एक पैसे का भी हिसाब फरते 
जाना, क्योंकि साहुकार का लेन-देन तो सो बे तक भी चंलता है। 


आज तो कानूनी मियाद तीन वर्ष की रह गई है । यदि 
तीन वर्ष में रकम न ली या नई लिखा-पढ़ी नहीं कराई वो वह 
रकम डूब जाती है। मगर नैतिकता की दृष्टि से कोई मियाद नहीं 
होती | ईमानदार आदमी सौ वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी देनदार 
फा देना देता है । 


जोहरी ने सोचा-मैने इतना धन कमाया है तो इस गरीब 
चुढ़िया को भी मुट्ठी भर दे देना चाहिए। वह बुढ़िया को मुद्ी 
भर रुपये देने लगा तो बुढ़िया ने लेने से इकार कर दिया ओर 
कहा हिसाब किये बिना में यों नहीं लेने की। हिसाव से कम 
ज्यादा जो हो सो दे दो । 


- ज्ञोहरी हिसाब करने बेठा तो एक पैसे के २४ वर्ष में पांच 
लाख चोबीस हजार दो सी अठासी रुपये हो गये । यह देखकर 
जीद्दरी की आंखें खुल गई । उसने सोचा-हतनी तो मैने फमाई 
भी नहीं की है । उसे घुढ़िया की रकम चुझ्ाना कठित हो गया । 


यह एफ लोकिक दृष्टान्त है । इसका आशय यह है कि कर्म 
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उपारन करना तो सरल है, किन्तु जब उपका परिपाक होता है 
तो फन्न भोगता बहुत फठिन छोता छे । 


गजसुकुमारजी ने जिस फरमे का डपाजेन फिया था, वें 
लाख भत्रों के पश्चात भी उसका बदला चुह्ाना पढ़ा शोर पह 
चंदा भी बढ़ा भीषण रद्दा। अतएव आज मे आपसे यही 
फदना है कि फिसी भी प्रकाए की दुर्बलता से प्रेरित द्वोकर ऐसा 
फोई काम न छरना, जिसका बदला झुफ़ाने में कठिनाई का अलु- 
भव हो। मनुष्य कभी-कभी फिसी विफार के वशीभूत दी ज्ञाता 
है, लेसे कमी रंग के, फभी हेप के, फभी भोद फऐे घर फभी 
ध्रपतातादि कै, और फिंए झावेश ही भाविष्त मे हुप्झ्य फए 
एालता है। किन्तु विवेकश्षीस् जन कभी सापेक्ष से प्याकर कत्तेब्य 
अप नहीं ऐसे, अपनी प्रत्ति की समभाव म रखते हे भी 
विवेक की फसीदो पर झूम फर छो प्रत्यक्ष प्रयूत्ति फरदे हैं । 
आपको भी सदेंद पिवेक फे ही प्रफाश में दलना चाहिए कोर 
पापफरन से बचते रएने का प्रयत्न फरना पाहिए | 


सरण रफ्लो, लर्म किसी की लिट्दाज रद्दी कपण्ते | दे 
छपनी प्रकृति दि पनुफूत फरश अबस्य देते एैं। अतरपर फर्म 
इपले हुए जरा टेट ऐो जाता, अन्यया उद्यभार में काने पर 
पस्चाक्षाप परना पट्ेगा । मगर परचात्ताप एरने पर भी एणिर पु 
छाम नहीं ऐोगा । 


+ दि ः दि के 
छन्प है इज मर सुनि, मिन्योंने पठार से फठोर झर- 
घग ऐी दिला वि भी ध्यापट्ता सटे, दिमा फिसी दीप हर ऐप 
४. पूर्ण समा: से सटने शिया। दस फे प्रशद फो रोदने प्स 
बे 


यही इसम मारे है। धगर पुणठन एर्म प्वा रदय दोने पर था 
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ध्यान-रीद्रध्यान किया जाय या क्रोध अथवा ट्वेष किया जाय तो 
नवीन कर्मो का बन्ध हो जाता है ओर फिए आगे से आगे पह 
प्रबाह चनता ही रहता है। मगर गजसुकुमार मुनि ने उस प्रवाह 
फो समाप्त कर दिया । शुद्ध भ्रात्मिक भावना के द्वारा नवीन कर्मों 
का संचरण किया और पूर्वोपार्जित कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष 
प्राप्त कर लिया । 


भाशयो, इस महापुरुष ने जेसी क्षमा धारणा की, चेसी ही 
कमा अपने जीवन में काने का प्रयत्न करो। जो भव्य ऐसी 
उत्कृष्ट क्षमा फी आराधना करेंगे और पयुषण पर के इस धर्म- 
प्रसंग पर धर्मक्रिया फरेंगे, वे समस्त दुःखों से छूट फर सिद्ध, 
बुद्ध और मुक्त .्लकर अनन्त सुख के भाजन बनेंगे । 


२.६-५६ 
बैंगलोर फेन्टोमेन्ट 


विपाक-्च विध्य 


मन >. १; :० न 


आपद कण्ठमुरुठ खलवेधिताडगा- 

गा बहल्लिगठकोंटिनिश्व्नड था । 
खन्नाममस्त्रमनिर्श मलुज़ा; स्मरन्‍्तः, 

सप्। स्॒य॑ विगतवन्धभया भवन्ति । 


पापा 


सीमान तुशझाघाये ने बन्धनों से मुफ़ धोने फे लिए भगवान, 
ऋपभयैय ऐी स्वुति फे रूप में भक्तामरहतोग्र की रपना की, उसका 
यदू ४६० माँ पथ है । 


पैसे धुथे पा पहुय होने पर अन्ययार ग्रिज्ीन दो जाता 
है, इसी प्रकार संगधान के नाम पा स्मरण, चिगयन और जाप 
परने से 'धाठ भकार के भर्यों मे से सभी भय नए दो जाते हूँ । 
एस पराम्य में आयाय मदारात शाठवें मय के विपय मे फट रे 
५-४६ प्रभो ! यदि डिरी पुरुष पा देर में सेगर मस्तक तेफ 
सन्‍्पूर्ग शरीर साफ में जपग्ाा (था हो चरेर यदी यह देड्टियाँ 


०, 


ये जमे छित्त रही ही ऐसी दुश्ाततक शिपिफि में घट पुरए भारके 
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भयद्दारी न्ञाम का स्मरण फरता है तो तत्कात् अपने आप ही 
समस्त बधनों से मुक्त हो जाता है। 


भाइयों ! वेड़ियां भी दो प्रकार की होती हैं-डंडे बाली 
ओर कड़ी धाली । पुराने जमाने में जेलखरनों में खोडे होते थे 
जिनमें अपराधी का पेर फंसा दिया जाता था। ऐसा करने से 
शह कहीं जा नहीं सकता था। | 


मालवा प्रान्त में सती रगूज़ी का सम्प्रदाय चल रहा है। 
भत्ती रंगूजी जब गृहस्थावस्था में थीं, छोटी छम्र में ,ही उनकी 
शादी द्वो गई थी । मगर प्रकृति की अल्लेय ल्लीला बढ़ी विचित्र 
है और उसका रहस्य समझ में नहीं आता । रगूजी को जल्दी दी 
घेधव्य भोगना पढ़ा | धार्मिक संस्कार होने से उन्हें बेराग्य उत्पन्न 
हो गया | उनके हृदय में दीक्षा फी लेने उत्कट भावना जागृत हुई । 
उनके सास-खुसर को पता चला कि बहू का भाव दीक्षा लेने का 
है, तो यह सोचकर कि यह कहीं साध्वियों के साथ भाग न नाथ, 
हाथ, पेरों में वेड़ियां डाल दी | रंगूजी के मच में पचपरमेष्ठी 
मत्र के प्रति यहरी आस्था थी | थतएवं घन्धन की उस अवस्था में 
उन्होंने नमस्कार सत्र का जाप किया ओर मंत्र के दिव्य प्रभाव से 
उनके हाथों की हथकडढियां और पेरों की वेढ़ियां टूट गई” । जब 
सास-छुसर ने यह दृश्य देखा तो वे चकित रद्द गये ओर सोचने 
लगे-जब इतने नवदेस्त लोहसय बन्धन भी टूठ गये तो हमारी 
क्या ताकत है कि इन्हें घर में रख सकें १ आखिर उन्होंने दीक्षा 
लेने फी अनुमति प्रदान फी ओर रगूजी, धन्नाजी नामक साध्वी 
फी शिष्या बन गई । 


इसी घटना से अनुभान कर लीजिए भगवान्‌ के नाम में 


ञ्ख 
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क्रितनी जबदेस्त शक्ति है.। भगवान्‌ के नाम दी लोकोत्तर महिमा 
तो यह है कि उससे द्रव्य बन्धन द्वी नहीं, भाव बन्धत भी 
टेट हो जाते है । 


भाइयों, यह काम, काघ, मंद, मोह, लोभ राग, टेप, 
अज्ञात आदि खऋात्मिक पिकार ही आत्मा के भाववन्थन है चीर 
थे बन्धन इतने जयमदेस्त हैं कि इनमें लकड़ा सनुप्य अपने द्विता- 
दि फो भृक्ष जाता है । वह पन्धतों फो चन्‍्धन नहीं मानता, उसे 
फत्यक्रत्य फा भान नहीं रहता । यद्‌ स्थिति झात्मा फे लिए अत्यर 
भयायद्द है । ऐसी स्थिति में बीवराग फी वाणी ही शरणभूत दो 
सकती ऐ | खीतराग फी वाणो यदि फानों में पड़ ज्ञार कोर है 
तक पहुँच जाए तो मनुष्य भाषयन्धन फो यन्धन समझे लगता 
| भर उससे छुटकारा पाने फा सभिवापी पन जाता है । 


भव्य जीवों, संसार सागर से पार होने के शिए भगदरन्‌ 
फे नाम फी नीका दी सर्वत्तम साधन दै। अगर आप संसार- 
सागर में हथने से घना चाहते ए आर समस्त दो पा सदा 
के लिए घन्त परना चाहने है, तो नाम पा सद्दारा लो भीर 
सपपनी शात्मा पा सारा। 


अपना शांग सप्र फे आधार पर भी शापरी एथाय पी 
भारषस्गनों पा हषप्त-मिस्त फरने पाल महापुस्षों की कृपाँ 
एनाई ज्ञा रहो हैं । इस क्या में जो मर्म दिया है, यह यही 
हूँ कि छत इन माउुदुषों से ऋपने सम्स्व पिद्ार्त पर विमय 
पाप पर फे शाग्मा सी अभाइय हे ध्घमम मियर पर भ्रविष्टिस 
दिया, सी प्रक्ए्‌ प्पपष्टी भी फरना परहुए। उच महावस्पों हो 
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जीवनियां आपके ओर हमारे लिए राजपथ हैं, जिन पर चले कर 
हम अपने अभीष्ठ क्क्ष्य पर सहज ही पहुंच सकते हैं । 


अन्तकृतू सूत्र के चार वर्ग आपको सुनाये जा चुके हैं। 
प्रथम वर्ग में दस, दूसरे में श्राठ, तीसरे में तेरद और चौथे में 
दूस अध्ययन हैं, सब मिला कर ४१ अध्ययन आपके समक्ष 
प्रस्तुत किये जा चुके हैं । 


प्रस्तुत सूत्र में जिन मद्दान्‌ सन्‍तों और सतियों का जिक्र 
किया गया है, वे भी कभी आपके समान ही गृहस्थ थे। फोई 
राजा थे, कोई राजकुमार थे और कोई दूसरे थे । 'नारियां में कोई 
रानी, मद्दारानी और फोई साधारण वर्ग की महिलाएँ थीं। उनकी 
जिदगियां खुख के भूले पर भूली थीं। उन्हें सोने के सिंद्यासन 
प्राप्त थे और वैभव उनके चरण चूमता. था। सखार के समस्त 
भोगोपभोग उन्हें प्राप्त थे । मगर उनमें एक विशेष बात थी, पह 
यह कि वे ध्सार के सुख साधन पाकर अपने क्ापको भूले नहीं 
थे। वेभव ने उन्हें अधा नद्दीं बना पाया था वे धन वैभव के 
स्वामी थे, सगर दास नहीं थे। सखार के बन्धनों फी तरफ उनका 
पूरा ध्यात था और उत्त बन्धनों से मुक्त होने के लिए भीतर दी 
भीतर उनकी शआत्मा छटपटा रही थी | अतणएब वे भोगों में तन्‍्मय 
नहीं बन सके थे | यही कारण है क्ि उन्‍होंने भगवान्‌ नेमिनाथ का 
उपदेश खुना तो उनके विवेक-चज्षु खुश गये भर अपने समस्त 
कमबन्धनों को तोड़ने के लिए भगत्रान की शरण में जा पहुँचे 
झोर उत्तके शिष्य बन गए | सयमर-अ्रवष्था में उन्होंने उच्चक्रोटि 
की क्रिया की, गहरी आध्यात्मिक साधना की भौर अन्तिम ,खसमय 


कप ः 
47 विपाक वे चित्र्य 7६! [ ८१ 





में फेपलड्ाान प्राप्त करके तथा समस्त कर्मों का क्षय करके मोक्ष 
प्राप्त कर लिया। 


अभी आपके सासने चीथे व्गे के दस अध्ययन आए 
६ैं। उनमें ज्ञाली, मयाली, उपजालि, पुरुपसेन घारिपेण, प्रद्य मन, 
शाम्प, अनिरुद्ध , सत्वनेमि ओर इडनेसि नामक राजकुमाएँ का 
उज्जवज्न चरित झुनाया है । 


प्रध स्तकुमार फे विषय में आपने सुना फि घह तीन खंड 
फे अधीश्यर पासटेच कष्ण फी पटरातनी रुक्मियी फे अंगजात थे । 
नम होने के पश्चात छठी सात्रि में ही घेरी देवता ने प्रश म्न- 
छमार फा दरण फर लिया। फुसार को हरण फरके देवता लगल 
में ले गया और श्रष्टा बनके प्रार्णों फा अन्त परना चाहा, फिन्‍्सु 
छायु प्रशत होने के फारण देवता फा मनोरथ पूरा न दो सका, 
तथ धोष फे नीत झविश में उसने छुम्तार क्रो अटठवो में नीचे 
पटफ दिया झीए फ्रोद मन पापाणशिलना टतके शरीर पर रख दी, 
इतना परदे देखता यहाँ से चल पढ़ा । 


भाएगो, मरने शाला तो मरना घादनता है, विन्तु जो प्रव 
पुण्य साथ में छागा है चार छग्वा आरण्य पाधपर आया है 
सामान्य देपया सो मैया, देर्पा या राजा इन्द्र भी इसका पाल थांया 
नही छर सश्ता। पर सन व पार पे प्रास पुएय थी प्रचर पूणजी 
री चार पद्द लग्यी चायु बाघ पर पाये थे, अतस्य करोढ मन 
दो शिला भी इनक खिए दृज यन गई कूल के समान इल्ही 
छार बोमत एन गए । 


सर्ोगपशा इसी समय पेताएप परत ह। अधियाति द्िद्या- 
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घर अपनी कनकमाला नामक पटरानी के साथ विमान में बेठकर, 
सीमंधर स्वामी के दशेनाथे मह्दाबिदेह क्षेत्र की ओर जा रहद्दा था 
उसका विमान उसी अटठवी में होकर गुजरा और जिस शिला के 
नीचे प्रद्य म्तकुमार दबे थे, उसके ऊपर से जाने लगा तो अक- 
स्मात्‌ रुक गया, एकाएक विमान की गति अवरुद्ध हो बाने से 
विद्याघर सोच- विचार में पड़ गया। वह नीचे उतरा और इधर 
उधर दृष्टि फेल्ञाने पर उसने देखा कि एक बड़ी भारी शिला हिंले 
रददी है। पिद्याधर यह्‌ देखकर बिस्मित हुआ ओर विचार करें 
लगा-इसमें कोई बढ़ा रहस्य होना चाहिए। 


विद्याघर ने अपन्ती विद्या के बल से वह शिला हटा दी। 
शिल्ला के हृठते ही देखा कि एक शिशु वहां क्रीड़ा कर रहा है 
ओर अपना, अंगूठा चुस रहा हैं। इतनी भारी शिला के नीचे 
जीवित शिशु को देख कर विद्याघर की प्रसन्नता ओर विस्मय का 
'पार न रहा। विस्मय तो इस बात का कि भारी शिला के नीचे 
थह मृदुल्लगात शिशु किस प्रकार जीवित रद्द गया ? ओर प्रसन्नता 
इस बात की हुईं कि विना प्रयास ही एक भाग्यशाली बालक हाथ 
रा गया | उसकी पटराती भी एक बालक के लिए लाक्षायित थी, 
क्योंकि उसके एक भी सनन्‍्तान उत्पन्न नहीं हुई थी। / 


| तो बालक को देखकर दोनों के हे का ठिकांनी न रद्दा | 
दोनों ने मिज्ञ कर प्रफुल्लितमन से उसे उठाया और प्यार किया। 
उन्होंने अपने सोभारय की सराहुना की कि अकरमात्‌ ही उन्हें 
ऐसा बलबान्‌ ओर भाग्यवान्‌ पुत्र प्राप्त दो गया। विद्याधर ने 
फनकमाला से कहा-अब यह तुम्दारा पुत्र है, इसका अच्छी तरह 
पालन-पोषण फरना। परन्तु कनकमाला ने कट्टा-मेरा बेटा हुआ 
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सी तो फिस फाम फा ) यदि मेने इसे अपना बेटा मान भी लिया 
तो तुम इसे राज्य देने से रहे । तुम्दारे पहले दी दूसरे बेटे 


घहुत हैं. । 


विद्याघर घोला-प्रिये ! इसकी चिन्ता मत फरो। शंका है 
तो लो, में अभी राज्यतिलक फिये देवा हूं। यह बालफ भाज ही 
से मेरे राज्य फा स्वामी दी घुफा । 


फनफमाला फो अपार प्रसनता हुई अपनी मनोकामना 
पूरे दो जाने से ओर वे दोनों पुत्र फो साथ लेकर, पिमान में भैठ 
फर, घैतादप पर्षत पर झपने महल भें प्रा गये। उन्‍्देंनि इस 
घालक फा नाम प्रय॒ म्तक्ुमार रक्‍्सा। प्रयू,म्तकुमार झानन्दयपूनेफ 
यदा दोने लगा। 


उधर जब मद्दारामी सक्ितिणी फो निद्रा भंग हुई ओर 
देखा कि पास में प्र नदीं है तो उनके विपाद भौर शोक फी 
सीमा न रदी। इनफी समम में ऐ नहीं भाया फि चासिर पुत्र 
को पीन उठा ले गधा । 


एसी समय राउड्ीय पुरुषों फो पुत्र फे गायय दो जाने फी 
सूचना दी गई झीर घारों शोर, सर्वत्र, सोत भारम्म दो गई । 
नदियों, नाले, पद्दारों. औए गांव गांव हे सभी स्थानों पर मच्चे 
पी स्ाश ही गई । परन्तु छईी भी प्ररच या पता ने पला। जम 
पृष्ण महारात फो यद संदना दी गई कि माजक छारता ५ और 
हूँ दलाज फणने पर भी बह्दी पता नहीं लग रहा द वो एइर्टेनि 
भी बालक हा पता लगवाने में फोई फसर ने रस्सी, मगर फरदी 
मे धुए भी सुपग ने मिला | 
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त कृष्णजी ने विचार किया-बाल़क यदि भेरे शासन के 
अन्तगंत तीन खरडों में सेःकह्दी होता तो अ्रवश्य पता लग जाता। 
मालूम होता है, वह तीन खण्ड से बाहर ले जाया 'गया है। 
क्ष्णजी इसी चिन्ता में, निमरन थे कि उसी समय कच्छुल 
नारदजी का आगमन हुआ। ज्यों ही वे कृष्णजी के महल में 
पहुँचे, उन्होंने उनका स्वागत किया. ओर उच्च आसन पर बिठ 
लाया। रुक्मिणी भी बह्दां आ पहुँची। उन्होंने कद्दा-महाराज, 
च्या करू, बड़ा-दी गज़ब हो गया। मेरे बेटे फो कोई उठा फर ते 
गया। बहुत्र ख़ोज फरवाई गई, पर कहीं कुछ भी-पता न चत्त 
सका। श्रब #आप्र ही, मेरी :सह्दायता क्रीजिए। मुझ पर दया 
कीजिए; ओर॑सेस यह काम अवश्य कर दीजिए | आप मद्दाविदेह 
क्षेत्र में जाकर भगवान्‌ सीमन्धर स्वामी से पूछिए कि मेरा प्राण- 
प्यारा कलेजे का डुकड़ा कहां है २ है 


५ नारदजी ने रुक्िसिणी की दयनीय दशा देख कर सन्तलता 
देते हुए कक्टा-चिन्ता मत करो देवी; में तुम्हारे पुत्र को खोजने 
का प्रयत्न करूगा। में सोचता हैँ, पद्द जह्ठां कहीं होगा आनत्व 
में द्वी होगा। 

इसके बाद नारदजी श्रीकृष्ण और रुक्मिणी से विदाई 
लेकर, अर्पने विमान मे उंड़ते हुए, सीधे महाविंदेह केत्र में, जहां 
सीमन्धर स्वामी विराजमान थे, पहुँचे। उस समय भगवान की 
सेत्रा में चक्रबर्ती सम्राद भी वेठे थे. जिनकी काया,४०० धनुप 
की थी। उनके सामने यह कच्छुल नारद मच्छर जैसे दिखाई 
देते थे । नारद जाकर भर्यत्राद्‌ के पास दी बेठ गए । 


उस समय सीमन्धर स्वामी ने वेठी हुई परिषद्‌ के समर्चः 


॥ 


| 


हि 
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कहा--भव्य प्राणियों! इसी अम्वृद्वीप के भस्त क्षेत्र में ऋृपण 
धासुदेव नामक तीन खण्ड के राजा राज्य फर रहे हं। उनकी 
रुक्मिणी नामक पटरानी हे। रुक्मिणी के पुत्र का छठे शनि 
अपहरण हो गया हे । यद्द जो आपके सामने चेंठे हूँ, फच्छुल 
सारट हैं और रुक्मिणी के पुत्र के विपय में पूछताछ फरने 
फ्रे उद्देश्य से यहां आए हैं । भगवान्‌ ने पुनः फर्माया-- 
रुक्मिणि देवी फा पुत्र जीवित है भोर - सुख में बुद्धि पा रद्द हे । 
चेतादय पवेत पर, मेघपुर नगर में, फनकमाला नामक ब्िद्यार्धरी 
फ्री गोद में उसझा पालन-पोपण दो रहा है। यालक मिलेगा 
अवश्य, पर अभी नहीं । सोलह धर्ष फी उम्र धोने पर स्वथमेत्र 
मित्र जाएगा। * हा 


यह वृत्तान्त सुन मारदजी ने पृछधा-भगपन, पद चालक 


कं ८2 


किस प्रफार मिलेगा ? | 


सगयान्‌ ने उत्तर दिया--जब 'मंधों की आंखें खुलने छर्मे, 
धधिर सुनने क्गें, 'सरोबर जक्ष से लवालव भर जाएँ भर सूखे 
गृक्त भी ह्रे-भरे दो जाएँ तो समक लेता चाद्टिए कि भग्य स्तकुमार 
पहुँच रद्दा है।। 


म 


भगयान फ्के श्रीमुगख से यह बचन सुन एए फडटुटा तारह 
भगवान फो पन्दना-नमस्पार फरफे पह्ां से रताना हो गंये। बद्द 
सीधे मेताद' पबंत पर प्रद्यम्न फो देखने रे लिए पहुचे । 
प्रयुग्न को देख ढर बोर यह जान फर फि बालक  सानन्द्पूर्पफ 
एद पा रहा है, उन्‍हें दादिक संतोष हुआ । 


तरमश्याय विमान से ददसे हुए जारब द्वारिया सगे में 
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आए और रुक्सिणी के महल में पहुंचे । रुक्मिणी ने हर्षित होकर 
नारद ऋषि का आदर-सत्कार किया। इतनी जल्दी उन्‍हें लौट कर 
आया देख रुक्मिणी को विश्वस हो गया था कि वे अवश्य ही 
ई शुभ संवाद लाये हैं। अन्यथा भाते ही नहीं । तथापि वह 
अपनी उत्कंठा को रोक न सकी और तत्काल ही उसने प्रयू मत के 
विपय में प्रश्न किया | तब नारदूजी ने भगवान्‌ सीमन्धर के मुख 
से सुनी हुई सारी ब्रात कष्ट सुनाई। साथ ही निज के बैताहय- 
पर्वत पर जाने की और श्रपत्री ध्ांखो से प्रय मत को देख आने 
की बात भी कह दी। अन्त में 'कट्ठा-सर्वेज्ञ भगवान्‌ की उक्ति 
मिथ्या नहीं हो सकती। अतएव आप ,लोग किसी. प्रकार का 
संकल्प-घिकल्प न करें और न चिन्ता फरें। सोलह , वर्ष बीतते 
क्या देर लगती हैं । इतना-सा समय बीतने पर घह आप ही आप 
आजाएगा। उसके आगमन की सूचना किस प्रकार मिलेगी, यह 
भी भगवान्‌ ने बतला दिया है। जब अधों को दिखाई देने लगे, 
बहिरे सुनने लगें, सरोवर सलित से परिपूर्ण हो जाएँ ओर सूखे 
वृक्ष दा हरे-भरे हो जाएँ तभी समझ लेना कि तुम्हारा बेटा था 
रहा है । हर े 


मच 


नारद के मुख से अपने पुत्र के बिपय में इतनी सूचना 
पाकर रुक्मिणी को शान्ति प्राप्त हुई । इसके बाद नारद थहां से 
चल दिये। 


अव रुक्मिणी एक-एक दिन गिनने लगी। कब सोलह 
वर्ष पूरे हों और कब आखप्यारे पुत्र का मुख देखने को मिले ! 
वस इसी विचार में रुक्मिणी का समय व्यतीत होने लगा। दिन 
महीने भौर वर्ष भी गुजरते गये । , 
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फाल का अप्रतिहृत चक्र निरन्तर अ्रयाध गति से चल 
रहा है। पह पल भर फे लिए, किसी के रोफे नहीं रुकता। 
दिन-दिन करके मास और घर्ष व्यतीत हो जाते हैं और मानव 
फे जयन की अवधि भी एक दिन समाप्त दो जाती है। अतपत्र 
धुद्विमाद्‌ व्यक्ति पही है. जो अपने परिमित एवं अल्पकालीन 
जीवन के बहुमूल्य क्षणों फो शाध्वव फल्याण फे महत्तपृ्ण 
अनुप्ठान में लगाता है। 


हां, तो दिन व्यतीत दोते-होते सोलद पर पूर्ण होने 
झाए, उस समय पुनः एफवार नारदजों पा आगमन टुशा, तथ 
मग्रिमणी ने ऋषि का सादर-सत्कार फरके पूछा-प्ररपियर ! माप 
मेरे बेटे फो भ्रभी तफ नहीं लण १ देखिए, अप तो अ्घों फी 
आंखे युलने लगी हैं, बहिरे सुनने लगे £ं भीर सूरे मलाशयों में 


पानी भी झा गया है। परन्तु मेरा लाह कभी तक क्यों 
नदी शाया। 


रुफ्मिणी पी व्याफ्लता घरम सीमा पर पहुँच चुकी थी, यह 
देखफर पसे पैये दैधाने फे लिए नारगजी ने पहद्ा-अ्यों प्रथा 
पराती हू। देवी ! में चमी तुम्हारे पुत्र को लात एै । 


टवना फू एर नारद महा से घले धार विमान भें पते 
हुए पह्दी प+च, जहां प्र स्नमुमाए रहता था, प्रद्म॑ पर॑थ फर उस से 
मेहा- मे गरो मे आधा । 


परत ग्न्‌ए॒भाए जट्टां रहता था पहाँ उसे पंघ भी भाई भे, 
बह धत संघ ग्यप दाइफडा शर्मा क्या हानाए पूछ समय 
स्यव्ीत कर रहा था। अद यह सोजहू बंप का मवटवद्ध हो गया 
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था.। खोलह चर्ष की अल्प बय में भी उसका सौन्द्य अनूठा था। 
शरीर की कान्ति. शरीर में समाती नहीं. थी | अग-अंग में . सोष्ठव 
भरा था, उसका चोड़ा वक्तस्थल, विशाल भाल, «प्रभावशाली नेत्र 
ओर अतिशय सुन्द्र'चेहराः-सब मिल्षकरः अपूर्व सौन्दये की सृष्टि 
करते थे, उस पर जिसकी दृष्टि प्रढ़ जाती, चहीं गड़कर रह जाती 
थी । वास्तव में उसक़ा रूपन्‍लावण्य साधारण भा । 


प्रय मत की सनोमोहक सलोनी सुरंत देखकर एकबार 

स्वयं कनकसाला भी भान भूल गई, वह अपने मन को सेंमाल न 
सकी उसके चित्त -में विकार, भावना उत्पन्न हो उठी, तब उसने 

एकान्त पाकर भ्रय्य मत के सामने. अपने विकारभाव को ,प्रदर्शित 

करते हुए कद्दा--तुम दमारे अखली पुत्र नदी; द्वो। हम तुम्हें 

'एक अटबी में से डठाकर लाये हैं। ऐसी स्थिति भे यदि तुम 
।सुमे स्वीकार करो वो कया श्रनुचित है । 


कनकमाला के मुख से यह स्पष्टीकरण सुनकर हो प्रद्य॒ मन 
फो पता चला कि में इनका असली पुत्र नहीं हूँ-। मेरे माता-पिता 
, कोई दूसरे ही हे किन्तु जिसने प्रारंभ से अब तक पुत्र की तरह 
मेरा पालन-पोषण किया हे, वह नतती न दो तो-भी माता दी 
है। यद्द कितने खेद की बात ऐ कि साता का पत्र के प्रति विकार: 
' भाव जागृत हो | माता मोह से फेंस कर नीति-अनीति भूल गई 
है, तो भी मेरा कर्तव्य है कि में अपने और उसके धर्म की 
रक्ता करू । 


ऐसा निश्चय करके प्रद्य म्तकुमार सघन से निकलकर वन 
' भे चला गया। वहां इधर-उघर घूमते हुए छसे एक लब्धिधारी 
मुनि के दर्शन ही गए, कुमार मुनि के पास जाकर और बविजय- 
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पूर्वक प्रशाम फरके उत्तकी सेवा में बेठ गया। ठत्पश्चात्तू उसने 
निवेदत किया- मुनिधर ! इस विराद जगत में मुक सा दुलिया 

करने धोगा। जन्म से दी में अपने माता पिता से बिछुड गया 
झोर झाज तक उनका मुख नहीं देख सका। जिसने पुत्रयन्‌ मेरा 
लानन-पालन क्रिया ओर जिपे मैंने अपनी माता माना, यदी श्राज़ 
विवेकद्दीन द्लोकर मुमे विश्रारद्रष्टि से देख रदीहे। अनुपह 
करफे यतला£ए कि इसका क्‍या कारण है १ 


तथ मुनि ने फुप्रार के पू्वभव के यृत्तान्च को शान से 
ज्ञान फर फट्दा:-- 

एक राजा था और इन्दुप्रमा उसकी रानी पा नाम था। 
इन्द्रप्रसा यियानाम थागुण बाली राथानू बहत सुन्दरी थी। 
उसकी सुन्दरता फी सयाति दुस्दृर तक फेश्न गई थी। उसम्पे 
सोन्दर्य की श्रशसा सुन छर हमरथ नामफ राजा उसे ण्ड्वा ले 
गया। उसमे अपनी पत्नी अनाफर ईन्दुप्रभा फो रस लिया । 


इन्दुप्रभा क्षय अकस्रमात महत्त से गायब हो गई भोर 

घटुत प्रयत्न फरने पर भी ने मिली तो उसझा पत्ति उसके बियोग 

हे झापात फो सहन ने फर सफने फे प्रगश्ण प्राय हो गया। 

पट पागलों फी भांति इरपुप्नभा पी ससाश में श्पर एघर भरने 

लछगा। एक दिन पुर्दुध्रगा फी उस पर सख्र पढ़ गई । अपने पूर्ण 

पदि री अपने पियोग में ऐसी दुरवस्या देश पर इसे दया तर्ज 

कप बेसन 54 संगादर एहा-दइस प्ररा पाल घने हए एयाो 

* पृम रह हो | मे चुप सस्हारे हाथ आते पाती नहीं हैं । दयुव 

सय एूसा | एम को, हू।श समाती आर अपना राप्य 
सम्तारी | पर्यो दया शीएत यर्वाद ररते हा 


६० ॥ फ द्वीरक प्रवचन ई 


राजा ने अपनी प्यारी पत्नी के जब यह शब्द सुने वो 
उसके सोद का पर्दा हट गया। उसने सोचा-मैने जिसे अपना 
दूसरा हृदय समझता था ओऔर जिसके सुख-दुःख को अपता उुघ- 
दुःख माना था, जिसके लिए में अपने प्राणों की बलि दे सकता 
था और जो मेरे. जीवन का अभिन्न अंग थी, भाव बही रमणी 
मुझे धृष्टतापूवेक ऐसा उपदेश दे रद्दी है। पद परपुरुत के साथ 
रसण करती हुई मजा-मौज कर रही है । मानों यह एक साधारण 
सी घटना है। घिक्कार हे इस संसार को। घिक्कार है. मोद्द में 
इस विकार को | घिकर है इस वासनामय प्यार को। 


राजा ने फिर विचार किया-वास्तत्र में इस संसार में कोई 
संंगी-साथी नहीं है। जो मेरी अर्धाज्विनी कद्दलाती थी, वर भी 
जब सेरी नहीं बनी तो दुनिया में दूसरा कीन मेरा साथ ते 
वाला है दुनिया के सारे नाते झूठे हैं, स्वार्थ की भित्ति पर सड़े 
हैं। कूठा, कपठ और प्रपच से परिपूर्ण हैं.। ज्ञानी पुरुष यथा 
ही कहते हैं. कि मनुष्य के लिए घ॒र्म के सिवाय और कोई सही- 
यह नहीं, फोई शरण नहीं, कोई कल्याणकर नहीं। वालत में 
धर्म ही मेरा वेड़ा पार कर सकता है । 


इस प्रकार मानखिक सताप से सतप्त होकर, बैरास्यमात्रता 
उत्पन्न होते ही पद तापसदीक्षा से दीक्षित हो गया और तफ्त्वा 
करने लगा। तपस्या के प्रभाव से सृत्यु, द्वोने के बाद उसे देवगति 
प्राप्त हुई । 

उधर इन्दुप्रभा मी मर कर देवलोक में उततन्न हुईं । उसे 
भी भाग्य से एक अच्छा निसिच मिल गया। घढना यो घटित 
हुई. 
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एन्दप्रभा को एक घार एफ तीसरे राजा ने देख किया | उसे 

भाप्त करने के लिए यह राज़ा विश्ञाल सेना लेझर चढ़ आया । 

» देमरथ ने उसफा सामना छिया भीर उसे पराजित फरके मगा 

दिया। इसी प्रसंग में एक दिन बावदीत द्वोने पर इन्दुप्रभा ने 

पमरथ राजा से फह्दा-तुमने भी फीन-सा अच्छा काम फिया है १ 
तुम भी मुमे चुरा फर लाये ही। 


जय भदितण्यता चच्छी होती है तो सदयुद्धि जाय उठनीं 
है । किसी दूर समय इन्दुअभा ने यह धात पाद्दी द्वीती तो देमरथ 
जहा फर न्दाक़ दो जाता पर न जाने कितने फडुफ बचन फद्ठता, 
परन्तु आज़ यद्द वात उसफे हृदय में घर फर गई। इसे ध्यपने 
एस्य पर लब्ता हुई, परचात्ताप भी हुपा | 


आखिर दोनों ने ग्रृहत्याग फर दीणा अंगीदकाए फर ली। 
सछरहुषप्ट फरनी फरफे-उत्च फोटि का सयम्‌ पाल कर अन्त में 
टोनों यारएये देवलोक में रापन्न एए। 


अन्त में मुनिराज्ञ ने दद्ानावा टेमरमस पका जीर सू 
प्रगा ग्मकूमार थे रुप में एल इआ ६ आर एन्द्रममा छा सीय 
एमकमाला पहाानी ये रूप में न्‍्मा है दस अकार कमरूमाता 
मम्दार पृप्रतम्म की मदारानी है घोर पृरदाजीत प्रीति छे प्ररग्प 
ही सग्दारे भवि ध्मझे बिछ में मोह-विए्यर इप्प्नह था है । 


भाषगा, एय मझ अमीत पिस्मृति के पढे फऐे पीड़े दिपा 
+ है घय 6५% ही दोप (ै। अगर पह्ई हृट उछाता ऐ ऐौो इस नरम 
करय वी हे मूर्ति सामने चरर गरड़ी दो जानी दे, जिसके से 

पंत सहन फरनों प्ररदेझ पे गेल दूते दो पाउ महू है । 
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मुनिराज के मुख से पूव जन्म की कहानी . सुनकर प्रद्य म्न 
कुमार ने प्रश्न किया-भगवन ) मेरे माता-पिता, कोन हैं! वे 
फहं रहते हैं २ है 

मुनिराज ने उत्तर दिया-वत्स, भरत क्षेत्र में तीन खण्ड 
के नायक वासुदेव कृष्ण द्वारिका नगरी में शासन करते हैं। 
वह्दी तेरे पिता हैं। उनकी मद्दारानी रुक्मिणी 'तेरी माता है। 
तेरे-जन्स के बाद छठे दिन, हेमरथ राजा के जीव ने, जो तपस्या 
फरके देव बन गया था, अपने पूवंभव का बेर स्मरण करके, 
बदला लेने की भाषत्ता, से हेषभाव, पूर्वक तुमे उठा, लिया भौर 
अटवी में मार डालने की दृष्टि से एक भारी शिज्षा के नीचे दवा 
दिया | सगर आयुष्य प्रबल होने से तेरी सत्यु नहीं हुई । संयोग- 
बश वैताढय प्बत का राजा-विद्याघर तुमे उठा ज्ञाया शोर ४सी 
के यहां तेरा पालन-पोषण हुआ | 


अपने पूवेभव के वृत्तान्त को जानकर प्रद्य म्त कुमार 
नाना प्रकार के विचारों की तरगों में दृब्रता-उतराता हुआ, मुनि 
राज फो पन्द्न-नमस्कार करके उठा ओर चल दिया। रास्ते में 
छउसे विचार आया-फनकमाल। के पास दो विद्याएँ हैं। उन्हें प्राप्त 
किये बिना यहां से छुटकार नहीं हो सकृता। यह सोचकर वह 
पुनः कनकमाला के पास आ गया । उसेलोठा देखकर कनकमाला ने 
विचार किया-अवश्य हो यह सुमे चाहने लगा है, श्रेन्यथा वापिस 
लौटकर क्यों आ्राता और उसने प्रद्य मत से प्रश्न किया-क््यों 
वापिस कैसे आ गये १ 

प्रयय मत ने किंचित्‌ बनावटी सुस्कराहुट ओठों पर लाकर 
कहा-मुझे आपका प्रस्ताव स्पीकार हे | 
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फतकमाजक्षा फो मानों समस्त मिल गया। वह अत्यन्त 
प्रश्न हुई ओर प्रद्य मन फी खूब खातिर फरने लगी । 


एक दिन फनफमाला विकारभरी बातें फरने लगी फुमार ने 
फट्दा-भेरी एफ इच्छा की पूत्ति कर दो तो में आपकी इच्छा की 
पूत्ति फर दूगा। 


कनफमाला--पह क्‍या है 


प्र म्न--भापके पास दो विद्यार्य ६ैैं। अगर बह मुमे 
सिसा दो तो में आरवा ही हूं । 


फामास्ध जन भविष्य मे: ट्वितवाहित का विचार नहीं फर 
सफ़्ते। उनफी सुयुद्धि पर मज्ञीनता का आवरण चढ़ जाता है। 
धनी दामबासना की पुष्ि फी इन्डा से फतकमाशा ने सुसार 
वो दोनों पिधाएं सिखला दीं | 


भाई एक सालची मित्र गया भर दूसरा ठय मिल गया 
हो यह पाम् भन गया। भगर दोनों यिद्याएँ सीस मेने पर प्रत सन 
शुमार ने कष्टा-मावाजी, आप पहले मेरी माता ही थीं, विद्याएं 
मिझाने से गुझणी भी पतन गई हूैं। इस प्रश्र आप मेरे लिए 
विशेष रु से पृण्य दो गई दें। दम दोनो फे यीय यही सम्बन्ध 
शोमा देता है। आप भुभे: पुप्र पो तरह स्नेद द्ीतिए भीर में 
माह समनकफर चयरफों भक्ति एल गा | 

रमन फे स्याय-नीविसंगत बचनों को खनयर परनश्माना 
होंध से शगज्ष ही पढ़ी । उसने प्रध ग्ग में पुरा दशा भेने छा 
हतदाविया। इवने इपदे पट हिंद या दिस्ेर लिये कआार 
टेस्रागुडला मदाना आएम्स फर दिया 
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ज्यों दी विधाधर आया तो कनक माला ने उससे फहा-- 
यह लड़का अत्यन्त दुष्ट ओर दुराचारी है। इसने मेरे साथ 
घुरा व्यवद्वार करने की चेष्टा की हे । 


मनुष्य सब सहन कर सकता है, परन्तु अपनी पत्ती 
की इस प्रकार की वेइज्ज़ती नहीं सह सकता। दुर्बल से दुववतत 
पति भी पत्नी के अपमान का प्रतीकार करने को उद्यत हो जाता 
है। फिर विद्याधर तो राजा था ! उसी के महल में पटरानी का 
अपमान हो, यह केसे सहन करता ? तो उसे एक दम क्रोध भाया 
ओर जाच-पड़ताल बिना दी उसने अपने सेषकों को भादेश 
दिया--इसे पकड़ों ओर खूब मरम्मत करो । 


सिपाददी छसे पकड़ने गये तो उसने षिद्या के बल 
से उनका सामना किया और वह पकड़ में नहीं आया। उसने 
उन्हें बारतविक बात भी बतला कर अपने को निर्दोप घोषित 
किया। सिपादहदी राजा के पास पहुँचे । उन्होंने उसे बतजाया-मद्दा 
सज ! प्र मत कुमार का कथन हे कि महारानी ने अपनी कामवा- 
सनाकी पूर्ति के लिये उसे दो विद्याएँ सिखलाई थीं। मगर उसने 
उन्हें माता ओर गुरुणी कद्ट कर अपना पिण्ड छुड़ाया। इसी 
से चिढ़् कर महारानी ने उस्र पर यह मिथ्या आरोप लगाथा दे 
ओर उसे मरवा ढालने का पड्यन्त्र रचा हे । 


राजा को झसलियत का पता चला तो ससमझ गया हि 
पास्वव में दोपी कनकमाला ही है, प्रद्य म्त-कुमार निर्दोप है। 
कुप्तार की सदाचार-शीलता से प्रभावत ट्वोकर उसने उसे 
चुलाया भोर अपने राज्य का स्वामी बना दिया । 


च् द्र्य्‌ 
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जो पुण्यवान्‌ पुरुष होता है ओर जिसके श्रन्तः-फरण 
में कत्तेव्य अकततेव्य फा विवेक जागृत रहता हैं, वह दीन से 
तीघ्र प्रलोभन के सामने भी अपने घमे से घिचल्तित नहीं होता । 
पह बढ़ी से बढ़ी फठिनाइयों को सहप मेल लेता है, मगर 
अपने फ्तेठ्य की उपेक्ता नहीं करता । 


शधर प्रथ मत कुमार राज्य का उपभोग करने लगा, उधर 
रुफ्मिणी देवी ने नारद जी से झाम्रह किया कि भेरे य्रेटे को 
लाभो। तब रुक्ष्मिणी के भाग्रह से प्रेरित हो फर शीर प्रद्म्त 
के आगमन फा फाल परिपवय दो जाने से ये उसके पास ग्से 
राजसभा में पॉनते ही प्रध्य मत ने घड़े हो फर नारदजी या 
भायपुृरणण स्पागत किया आर इनके योग्य उन्च आसन पर 
आमीन फिया। तत्पश्यान उसने प्रश्न किया घायाजी, आन 
आपका एस झोर कैस शागमन दो गया । 


नारदजी ने हल्फे सिप्रित से फट्टा-प्रश म्नकुमार ! फ्या 
तुम अपने माता पिता से नहीं मिल्ोगे ? मैं तुम्दें उनसे मिलाने 
फ लिये दी याया पे । 


नारदजी की यात छूने झर प्ररा मत फे हादसे में माता: 
पिता के दशम की सोर्द 8६ ब्त्कण्ठा सटसा तीशर रूप में जागृत 
टी पढ़ी । यह इनसे मिलने फे लिए च्स्यन्त आसुर हो गया 
धीर बोला-पायात्ी, ने जाने एव से मांवा पिता फे उर्शन के 
लिए मन ही मन एुटपटा रहा हूं मगर समस् में नदी थआाता था 
कि विस विधि से श्तयी दशन एर  यसे यहा पर्थूं ? अच 
शार3ंे धमरद से मेरा पथ प्रशल हो गया है। में आपके साजं 
थरसे को जैयाए हूँ 
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प्र म्तकुमार विद्याधर के पास पहुंचे। उससे बोले आप 
फा मुझ पर महान्‌ उपकार है। आप ही भेरे जीवन दाता हैं। 
आपने प्राणों की रक्षा न की होती तो उस अटवी में ही समाप्त 
हो गया होता। आपने सोलह ब्ष पंयेन्त पुत्र की भांति मेरा 
लालन पालन किया है. और राज्य देकर मेरा गोरव घढ़ाया है। 
इससे बढ़ कर छपकार किसी का कोई क्या कर सकता है?! 
में आजीवन आपके इस उपकार से सुक्त नहीं हो सकता। 
किन्तु अब में अपने माता-पिता के पास जाना चाहता हूं, अवः 
मुमे जाने की अनुमति दीजिए । 


विद्याघर के लिए ग्रद्य म्त कुमार का वियोग दुस्सद्द था। 
मगर उसे उचित नहीं लगा कि माता पिता से मिलने जाते 
कुमार को वह मना फरे। अतएत्र भारी हृदय से उप्तने अनुमति 
दी ओर दूसरी कुछ विद्याएँ देकर आखों में श्रांसू लाकर विमान 
में बिठा कर रघाना किया । चलते समय फहा-क्ुमार, श्रप्रिय 
पसगों को भूल जाना मगर माता-पिता को पाकर में न भूल 
जाना | अपने विशात हृदय फे एक कोने में हमें भी स्थान 
दिये रहना। 


प्रथ म्नकुमार ने' यथोचित उत्तर देहइर भर नम्रता 
प्रदर्शित करके विदाई ली। नारदजी विमान चलने लगे। तब 
कुमार ने कष्ठा-धावाजी, विमाद मुमे चलाने दीजिए, आप कृपा 
कर पीछे आराम से बेठ जाइए | 


नारदजी ने कुमार क्री बात मान ली। वे पीछे बेठ गये 
ओर कुमार विमान चलाने लगा। मगर आप जानते हैं कि कुमार 
आखिर बालक ही था श्रीर उसका खुन उचल रद्दा था। भतणएत 
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उसने सोचा-वायाती फो भी थोड़ा रंग दिखा देता चाहिए ।! 

पघस, उसने विमान को तेजी से चलाना धुरु क्रिया । विमान की 

गति तीघ्र हो जाने से पीछे बेंठे हुए चाबाजी फे तमाम इब-फ्सण्दल 

हथर से उधर लुद॒कने लगे ओर वे स्पथ भी ठगमगाने लगे । तय 

सारदजी ने फहा-थरे छुमार, उतनी तेजी से क्‍यों चला रहा है. ९ 

हारिका पहुंचने छी इतनी क्या उतावल । यह सुन कुमार ने फट्ठा- 
घन्छा महाराज, अब ठीक गति से चल्नाउंगा । 


एस प्रफार चलने -घलते हा रिया नगरी थरा गरे। विमान नगरी 
से घादर दी राक दिया गया। दोतों विमान से तीचे उतरे । फिर 
फमार ने फट्ठा-पाविराज, 'प्यापफ्ी खही फक्रता रही कि आपने 
ठियने छगा दिया । फिन्‍्पु प्रव 'ग्राप पधारिण में स्वय माया -नफ्ता 
खाडि से मिल म॑ गा। 


पूझार एे यहू कहने पर सारदसी पन्ने गये। शत उसार 
भें सोचा -माता पिहा से चाज़ ही मिलना है, परना ऐस हो 
मिलना उसित महीं। बढ समतार दिसदा पर मिलना ही 
ी्ठा हीगा। सीपे साई हद से निरारी दा सरह मिदेयो 
हुलिया का कया पता परोगा कि प्र रत भी बासुदेव रा घेटा ऐ 
उचित होशा वि मई घषदी नुयत्पे है हेड पावम दिया छ़ 
, दी हाय दिल्दजाओे पर शवता जि हा सभा५5 । 

घाव पुधार प्रषु खत पन्‍ठ बे में हद ये, विलय शक 
पी भरत थे माय धाप मे योर हमसे 5 ही बुदु कोपया: भा 

याःप॑ 


+ + डे हे 
पा झाजल हा ] 
दर ऋदब्च ः 7] || भ्प क्र हे भ पे 
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तो कुपार नगरी में घुसे ओर इधर-उधर घूमने कगे। 
उन्हें कर्णेपिशासिन्री क्या प्राप्त थी। वह जो कुछ पूछना चाइते, 
कर्णोपिशाचिनी उन्हें. बतला देती थी। घूमते-घामते उनकी दर 
एक महल पर पड़ी भोर विद्या के द्वारा उन्हें. विदित हो गया कि 
यह मेरी विमाता सत्यभामा का मद॒ल् है। और उन्हें यहू भी 
मालूम हो गया कि सत्यभामा और रुक्मसिणी में सौद्षादे नहीं, 
मनमुठाब चल रहा है। जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंनि 
त्राह्मण का रूप बना लिया ओर सीधे उस महल में पहुँचे । 


श्राह्मण फो देखकर सत्यमामा ने उसका सर्घागत किया 
ओर चेंठने को उतवा आसन प्रदान॑ किया। तत्पश्चात्‌ कद: 
भह्ाराज, मेरे बड़े भाग्य कि आप पधारे। 


ब्राह्यण-मद्दारानीजी, मेरे योग्य फोई कार्य दो तो विना 
संकोच किये बतलाइए । में आपके मन की बात जानता हूँ । सब 
ठीक हो जाएगा। मगर झापने मुमे; कुछ खिज्ञाया-पिलाया तो है 
ही नहीं | पहले खाने-पीने को मिल जाय तो में स्वयं आपके मन 
की बात बता दूंगा ओर आपके मन्त के अनुसार ही उसे सम्पन्न 
कर दूंगा । 

सत्यभामा-महाराज, यह तो तीन खण्ड के स्वामी का 
घर है| यहा खाने-पीने की क्या कप्ती है. ? आपको जिवना खाना 
हो, खुशी से खाइए । 


यह कह कर महारानी ने दासियों को श्राज्ञा दी कि 
रसोईघर से भोजन फा थाल परोस कर ले आश्रो। दासी भोजन 
से सज्ना थाल ले आई और ब्राक्षण के सामने रख कर बोलीं-- 
भोजन अहण कीजिए । 


लि 
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ब्राप्रण देखता ने भोजन करना प्रारस्म किया। वे जिया 
के प्रभाव से धाल का समस्त सोलन उदरस्थ फरफे बोले-थोर 
ते भाषो । 


दामी अर भोजन लाई थीर वह भी सफाचट दो गया, 
हाह्मण भस्मासुर की तरह उसे मु६्‌ में हसठा गया! 'लाध्पे 
लाओ' की समाप्ति दी नहीं हुई । 


यह दाल देखकर सत्यभामा ने मन में विचार किया- 

शदभुत आदमी हे ऐसा भूखा धाफ्ण मेने रभी नहीं देखा ! यह 

पक्फा-एरया सभी फुद हृजम फर गया, फिर मो 'रार लाझो? 
फी रट लगाये दे । 


झापिए किसी प्रतार शाद्नण देव फे भोजन या अन्त 
झगया | तप सत्यभागा ने का-शीजिए, झ्य४ में आपना शुसडा 
आपको सुनाती है । उसफा आप प्रतीयार र॒म्माइए। परिदसती ! 
आग मो दे-मेरो सोम सफ्मिणी ने मेरे पति खीक्ृषय पर ऐसा 
एुष्ठ जाए झर रफझाा है और क्षपत्ती ओर आऋाएईएित छर रश्या दे 
दि थे शसी को घाहते हू, सु नहीं। यह मेरे पास फटफने भी 
नहीं। धतएव ऐसा फोई वराय चतलाइए छि रफक्मियी पर रफ 
हापर पे मेरे पास भाने छगें। उतरा जादू हुट जाग भौर नेरा 
जाए पल माय। 


प्रध मन एमाए को पहने-से ही पता था दि सम्यमामा 
या इहसा घाहगी है। श्थर इन्दनि पहलेसे ही सोच रश्स्त 
था सदणद सख्यनागा दे! बाठ समा द्वोने ही एहू बोते-मद्दा- 
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रातीजी, इसका उपाय तो में बतंला सकता हूँ, परन्तु उसकी 
'साधना कठिन है । मालूम नहीं आपसे हो संकेगी या नहीं । 


सत्यभामा ने ललचाई दृष्टि से त्राह्यण की ओर देखकर 
कहा-इसकी आप चिन्ता न करें। आप उपाय बतल्ला दीजिए। 
इसके लिए में कठिन साधना भी करने को तैयार हूँ । 


ब्राह्मण बोज्ञा-तो देखिए, आपको अपने सिर के वात 
कटवाने पड़ेंगे और काला मुँह करके एक,ना में खड़ी होकर 
जाप करना होगा | अगर आप इतना करने को तैयार द्वोश्रो तो 
आपकी सनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी । यह ऐसी साधता 
हे कि कृष्णजी बिना बुलाये, आप ही आप, खिचे चले आएँगे और 
आपकी चारटूकारी करेंगे । 


ह 


सत्यभामा के दिल में शुदगुदी पेदा हो गई। उसने कद्दा- 
परिडतजी, में सभी कुछ करने को तैयार हूं । वार्लों का क्या हे 
घर की खेती है, फिर उय आएंगे | कालिख पोतवी है तो" धुल 
भी जाएगी । 


तब ब्राह्मण ने एक झूटपटांग मन्न सत्यभासा को सिंखाया 
ओर अपना रास्ता लिया। वह उपयु क् विधि से सत्र का जाप 
फरने में जीन दो गई। 


कुमार आगे चलता तो पुन: एक महल दृष्टियोचर हुआ। 
विद्याचल से मालूस हुआ कि यह रुक्मिशी देवी का मह॒त्न है तब 
उन्होंने विद्या से पूछा-इन्ह क्या पसद हे ? विद्या ने बतलाया- 
लिमन्ध धुनियों पर इनकी बड़ी अद्धा है । 
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कुमार ने वियायल से फोग्न ही सोलद्ट बर्षे फ्े साथु 
रूप बना लिया। हाथ मे मोकी लेकर, यतनापुृत्र॒क, नीची दृष्टि 
से देखते हुए चलने छागे। उस समय रुफ्मिणी कंरोसे में #ठों 
उ चिस्मा-सागर में सोने लगा रही थी। सोच रही थी-द्वाय 
आअर्थो की शंख मिल गई, सूसे सरोदर समल हो गये, सूसे तरु 
एरे-भरे हो गये, भमगर गुझ अभागिनी फो अभी तक बेटा 


नहीं मिला | 


एसी समय एफ झुत्ति फो महल में श्रावा रेख उसछी 
पिभाग्धारा सहसा दूसरी दिशा में वह गई । उसरा चित्त दर्पित 
हैं। हठा | फिर भी पुत्र फी स्मृति में मुनि का स्वागत फरना भूल 
गई । यह देघार मुमि ने फट्टा-मद्वाराती | गुम मालूम है कि 
हू फ़ष्ण दासुदेय की पटराती दि चीर एक्फीस गुणों यो सारण 
फरने याली है। परन्सु दम तेरे द्वार पर शाए छोर ते हमें पूछा 
मय नहीं । इमरी साशह सं तपरया परत हा चेक सार पहली 
धार मरे दाए पर मिन्ना हि लिए आगे है। सिन्ता देखा तो हर 
रहा, मूल पूद्ठा नक् नहीं ! क्या यही सेरा क्सच्य है | 


लि फे गुरा में यह भपाभग्श सुनरर गहिमिशो देयी थो 
हींग छाया । बह हाथ जोटपर पहने सगी-भद्ासह ! एत्क 
शोतिए, मेरा प्यत इस समय दिसी दूसरी ओर घणा गया था। 
महारात, सोरहू पष पी जाने पर थी शुभ मेरा छाल 
सही मिला । 


शमि भें काउज्मााहानी | मे आआ लाने £े हो ८ 
कि है पार । "0 आकर 520 टाल ष्दु ६224 दर 
फ्रपणा पटा ने | 
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रुफ्मिणी हर्षित हृदय हो मुनि को भोजनशाला में ले 
गई। कृष्ण चासुदेव के नाश्ते में काम आने वाले सिंहमोदक 
दिखिलाकर उसने कट्टा-महाराज, अआधा दूं अथवा पूरा 


मुनिराज-सें तो जानता था कि बड़े घर की महिलाएँ 
फंजूस नहीं होतीं, पर जान पढ़ता है कि तू बढ़ी फंजूस है । 


रुक्मिणी- मे नहीं ऐले के अभिप्राय से नहीं पूछ रही, 
चल्कि इसलिए कि यह मभोदक श्रत्यन्त गरिंष्ठ हैं और इनका 
हजम होना बहुत कठिन दे । 
भुनिराज--तू हसकी चिन्ता मत फर। जितने हों, सब 
घहरा दे | आज मेरी सोलद्द वर्ष की तपस्या की पारणा है और 
जठराग्नी इतनी तेजी से धघधक रद्दी है कि उसमें यहू सभी भस्म 
दो जाएँगे । 
रुक्मिणी देवी को मुनि की बाव कुछ शअटपटी लगी, 
परन्तु उसने अधिक विवाद फरना' उचित नहीं समझा और 
'तव तो कुछ इज नहीं? कह कर सब मोदक बहरा दिये । 
सुनिराज--अगर तुम्हें कोइ आपत्ति न हो तो में यहीं 
घेठ कर खा लू' ९ ह 
रुक्मिणी -हां महाराज ! झाप यहीं घेठ कर भारोग हें; 
अझुमे कोई आपत्ति नहीं है । 
आज्ञा मिलते ही कृष्ण जी के आसन पर बैठ गये ओर 


सारा पात्र खाली कर दिया। फिर मद्दारानी से कहा कुछ भौोर 
हीं तो ले आओो। 
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यह देख-सुन फर रुक्मिणी फे आरचये फा पार ले रहा । 


इतनी लीला दिखलाने फे घाद्‌ प्रद्य॒स्त फुमार ने अपना 
धसल्ी रुप प्रकट पर दिया और माता फे घरणो में प्रणाम फर 
के फहा-माताजी, में सोलहू बपे में आाफर तुमसे मिक्त रहा 
हूं । कितनी उत्कड़ा घी मां को देसने की । 


एस सभायपुर्ण ्रेम-मिलने में मां--ब्रेटे दोनों दी फूट- 
फूट कर रोने लगे । धोड़ी देर याद स्वस्थ हो पर दोनो परस्पर 
पातलिप फरने लगे। वात्तलाप फे सिलसिले में प्रश स्तकुमार 
ने एद्दा--में सत्यभामा क्री चकमता देगर झाया एँ--छग्न फ्री 
पयारियां हो रही £ | 


इतने से ही सत्यभागा फी दासियां साई झीर रकम से 
फान सर्मी-देखी, अपने सिर के याल यो । 


शसपिमणी ने फ्य--ऐसी प्या याठ £ ? 


उसी समय मां-यटे दुसरे पे मरे में चने गधे । यहां भर मत 
रपिगणी पा रप बना पर पैठ गये छोर दासियों फो धइसा पर 
घाल बार लगे पा लिए बहा। संप दासियां बाल छाटने लगीं 
हो कही ये साइ-धान पद मण। जध मे बाज़ार में निकणीं मो 
छोगी ने देने धर अ्पष्टास दिया। दालियां रोनी+पीरादी 
सपनामा पे पास पहुंचों आद बने लगी--प लिये महारानों ली, 
बाउते हर्म यान लाते भार तो हमारी यह दसा हा हई | 


सध्यमाना ने सा हृहा सन दर सोचा-न्यष पूती 
हादसों है! कि इसे इधथाजी हो सध्शादा+-आारश रुप 
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में ऐसा अन्याय हो रद्दा है!! रुक्मिणी ने मेरी दासियों-का यह 
हाल कर दिया है। 


यह फरियाद सुन कर ऋष्णजी चुप रहे, मगर .बलभद्गनी 
ने आज्ञा दी कि रुक्सिणी फा महल्ल लूठ लो। शाज्ञा- होते ही 
४५०० सिपाद्दी रवाना हुए।झोर मद्तत्न में वेश करने लगे। उस' 
समय भ्रद्यू स्तर बूढ़े द्वारपाल का रूप धारण करके द्वार पर खड़ा 
हो गया । ज्यों ही सिपाहियों ने भीतर प्रवेश करने का प्रयत्न 
किया द्वारपाल ने ढांठ कर कह्ा--तुम लोग किसके हुक्म से 
भीतर जा रहे हो ? ह॒ 


सिपाही बोले--मद्दाराज बलभद्रजी ने- महत्न लूटने का 
हक्‍्स दिया है | हम अवश्य जाएँगे। अपनी जिन्दगी प्यारी दो 
तो एक तरफ द्वो जाओ | 


यह्द सुन बूढ़े द्वारपाल ने तेजी से कहा--अपनी कुशल 
चाहते हो तो वापिस लोद जाओ । मुझे स,रे बिना तुम भीतर 
प्रवेश नहीं कर सकते ओर मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते | 


तब सिपाहियों ने कहा-यह्त बूडढा खूसट बड़ा ढेकड़ी- 
वाज़ है ! यह या नहीं मानेगा। पकड़ कर ह्वा4-पेर बाघ दो 
अर महल को लूट लो | 


सिधादियों ने द्वाथ पकड़े तो कुमार ने दोनों हाथ लम्बे 
वता लिये । इसी प्रकार पेर भी वहुत लम्बे कर दिये। यह हाल 
देख कर और बूढ़े को कोई भूत-पिशाच समझ फर सिपाद्दी 
भयभीत हो कर भाग खड़े हुए। 
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बलभद्रजी फे पांस नाकर उन्होंने फटा-महारात ! भार्य 
पे ही प्राण बचे | मदाराती रुजिमणी के महल का द्वारपाल से 
तने भूत हैं या देत्य हैं । फुछ समम में दी नहीं भाता। उसने 
प्रपने दवाथ-पर इतने बढ़ा लिये कि हम सब को पटक दिया। 


हलघर यह सुन फर विस्मिद हुए भोर फिर स्वयं एफ 
प्रोटी-सी सेना लेकर यहां पहुँचे। लड़ाई शुरु हो गई। प्रय म्त* 
कुमार पिद्याघारी थे, अठः अपनी विद्या फे प्रभाव से उन्होंने 
भी झनेफ मिपाद्दी घना लिये और शेर मी सरहू टट फ़र गुका* 
बिज्ञा किया | आपिर घलमद्रप्नी फे भी छक्के छुट़ा दिये। ये भी 
हर मान फर पले गए । 

इसी समय फुमार ने ऊपर जाकर देखा कि माताजी गंभीर 
मुद्रा में घठी 6.। उसने घरणों में पह़ फर नमस्कार दिया भर 
पहा-मां, सुमे आशा दीजिए। में कृष्ण, घतसद्र आदि सभी 
यादों था भर पराह्णयों का पराक्रम देखबर फिर आपसे 
मिर्तें वा । पह फट कर वह रबाना ही गया। 


झब की पार प्रध स्‍त ने एक नया छाएट रच डागा। 
एसने प& दिघान पलाया औए उनमें नझकी झविभणी दो बिठला 
पर बसी तरफ से निकलना, विस तरफ कृष्पणी पाहएयों के साथ 
पेट थे । इसने इन्हें सता शर गहा-पें ृष्ण और पराप्डपृत्नों ! 
छुनों । में ऋूष्प की पटरानी भश्मिणी को से शा रहा एं। यदि 
स्थी भेएड्ाने पायसामथ्य ऐ होपट सामने आाज्ञाप भौए 
हाएसी शुभार्थों के बल से दतमिशी की ले शाप । 


गह शुनने ही पीडष्या पेः आप का पार ने रहा) शनके 
दिशाह नेछ रह्वर्गों हो गये । होठ परदने से आए चेहरा! 
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' तमतमा उठो । अपंहरणकर्त्ता को इतना साहस कि वह वासुदेश 
' को चुनौती दे रहा है. और उन्हीं की पटरानी को हरण कर रही है 


कुष्ण अपनी सेना लेकर सामने गये ! कुमार ने विद्या दे 
प्रभाव से सेना और नाना प्रकार के श्रों का निर्माण कर लिया। 
' जब दोनों की सेनाएँ रणक्षेत्र में सामने झाई तो ऋष्ण ने सोषा' 
मैंते अनेक लड़ाइयां लड़ी हैं. और शब्रुझों की बड़ी-बंढी सेंगाए 
' फो परजित किया है.) उतकी तुलना में यह सामन्य सेना है। 
* इसे दराना तो चटुकियों का खेल है । ह 
मारदजी भी मौके पर पहुँच गये.। उन्होंने विचार किया- 
बाप-बेटे में युद्ध होना वांछनीय नहीं है । यह सोचकर वे शषण 
. के पास जाकर बोले--बाछ्देव, क्या कर रहे हो? जानते ही, 
किसके विरुद्ध युद्ध करना चाहते हो ? जिसके साथ युद्ध बेर 
रहे दो, बह भापका ही प्राणत्रिय पुत्र है, दूसरा कोई नहीं। 


इस प्रकार | #ऋष्णजी को शान्त करके वे प्रदु म्नकुमार के 
पास पहुँचे और कददने लगे-बत्स, पिता के साथ युद्ध करता 37 
फो शोभा नहीं देता। ' ९ 


इस अकार बीच-बचाव करके दोलनों को शान्त कियां। 
|, अयय मन अपने पिता के चरणों में गिर गया। दोनों झोर ६॒प शी 
- सरिता प्रचाद्वित द्वो वठी । कृष्णजी पुत्र को बधा फर नगर मेँ 
गये । बढ़ी धूमधाम के साथ पुत्र के आगमन के उपलक्ष्य 
मद्दोत्सव का आयोजन किया गया। दर 


कालान्तर में पचास कन्याओरों के साथ श्रययूम्नकुसार हीं 
पाशिप्रदण हुआ भौर वद गाहस्थिक खुख़ का अनुभव करने ह्गे ! 


हम व्रिपाक-मैचित्र्य [ १०७ 


पुछ वाज्ष व्यतीत दो जाने फे पद्छाय >भय स्तछुमार न्ले 
इंगयान्‌ नेमिनाथ की कल्याणी वाणी खबर फए दीक्षा ऊगीकार 
के संबम फी उत्कष्ट साधना की, घान फा अभ्यास किया अर 
ट्र तपस्या पी । तपस्या की आग में उनदी दात्मा स्पर्ण फी 
भाति पिशुद्ध दो गई अर समस्त दर्व-शिफरों से रदिंत द्ोफर 
पे मिद, घुछ और मुझ एुए। 


भाश्यो | प्रय स्तद्भमार पापदेष घीएप्ण फे लाइले पुत्र 
थे छौर आप सदन दी समझ सकते दे कि उन्‍हें, किसी पस्तु फो 
कमी नहीं थी। भोग पिलास फी सामग्री अनाणस दी उनको 
प्राप्त थी । मगर प्राप्त भोगों फो इन्दोंने एण फी तरद्द त्याग दिया 
झोर आत्मशान्त्रि भ्राप्त फरने फे लिए संयम फे शाजमार्स पर 
, चलना स्वीकार बिया। प् शतानद झांपके सामने है। मार 
सपने फररध्य फा सवर्य निगय कीजिए झोए उस पर पालने का 
सुटद संगत्प ऋण्फे पर्यु पण-पर्व पी श्पापपना फो सफल मना- 
इुए। ऐस्स फ्सने से आपको भी अण्य भानरर रो प्रापरी 
दोगी । 


नम सं 


।. १-+-४ा. 
इपलीर पेस्टोमेस्ट 


मे $ ओम भरहम्‌ नमः & 


भय-विजय 


मत्त दिपेन्द्र-सगराज-दबानला-हि- 

, , ... ,, सँग्रामं-बारिधि-महोदरबन्धनोत्यम्‌ | 
“ तसस्‍्याशुनाशमुपयांति भर्य मियेव,.. 
! यस्तावक स्तवमिम्रं मतिमानधीते। 
ह 2 लीक -  ]#ा 

श्रीमाव्‌ तुक्वाचार्य ने जिनके शरीर पर लोहमय बन्धन 

बेचे थे, निषेन्धन हीने के लिए, भगवान्‌ ऋषभदेव के स्तोत्र 
की रचना की । उसके ४७ वे काव्य में वह कहते हैं- 


भगवास्‌ ! नो सदूबुद्धि बाला जन आपके इस रेतोत्र का 
झध्ययन फरता है, पाठ करता है, उसके सन्मुख भाये हुए भाठ प्रकार 
के मद्ाभय-जैसे मदोन्मत्त हाथी, सिंह, दावानल, सर्प, सम्राम, 
समुद्र, जलोद्र भादि उद्ररोग और बन्धन संबंधी भय-शीघ्र ही » 
विनष्ट दो जाते हैं। म्रभो ! आपके नाम में ऐसा अद्भुत चमत्कार 
है कि उसका स्मरण करने पर कोई भी भय नहीं टिक सझता। 
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आचाय श्री ने ३८ वें श्तोफ से प्रास्म्म करफे एक-एक 
भय फे विनाश फा वर्णन एक एक रक्षोक में किझ थे, ओर 
प्रस्तुत श्लोफ मे उन सबके ब्िनाश का एक ही साथ अशन्त'कर 
दया शा 7 


यों हो संसर में परिभ्रमण फ्रने याले आत्मा के लिए 
पद-पद पर भय फे स्थान पिचमाल हैं। यह भय के सार्धडें पी 
फोई गणना नहीं हो सकती | कर्मा से आरान्त यह जीष किसी 
भी फारण से भय फा पात्र पन ज्ञाता है । जय पापरम फा प्रमल 
दय होता है तो सु फे साधन भी दु ले भीर भव के पारण 
पन जाते हे, तथावि शानी जनों ने उनफा पर्मीपरण करके सात 
धयथवा आठ भय बतलाये हैं। झाषश्यक्सत में क्र्थात्‌ साधूप्रति- 
प्र्मण में तथा तेतीस घोल फे घोरुर फे सातपें पोल में बचलाया 
गया दे कि संसार में सात प्रार फे सय दँ। उतमें पहला हे-« 
इटलाकगय । मनुष्य फो मनुष्य से, पशु फो पशु से, देव को देय 
से भोए नास्फ को मारक से लो मय होता है, पट इदलोकसय 
अधगि स्वताति से एत्पन्न ईं।ने पाला भव कइलाता है । 
दूसरा पलोकभय है। यदई वितातीय से एतब होने बाला 
भय है। नेसे कुछ को मगु्य से भीए मनुष्य फो कुत्ते से भय 
हैहा हूँ । इस प्रदार पक जावि पाले को दृसरी जादि पाले से 
तो भय होता है, पद परशोकभप बहदछाता एै 


हीसरा आादाननय है। भझादान का अप है धन । पन फे 
इतए) संराष्य &। रूप गाने घांदी शपणें ओए नोटों 
द। तिजोरी मे धंद बुर आयय हु अगर तोता शक आए हूँ, सांप 
झाप निभय सही ूै। इस घन मे बार: भार दा बा भयपुछ बने 
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रहते हैं। यह बात में ही नहीं कद्द रह हूँ, परन्तु और लोग भी 
फट्ट चुके एक कवि कहता हे-- 


सोना तू तो बढ़ा कुपातर, तूने मुमको ख्यार किया। 
आ्याप तो सोचे संख की निदिया, सुकको चोकीदार किया॥ 


यहां बतलाया गया है कि-ऐ सोना ! तू बढ़ा दी कुपात्र 
है। ययथपि मैंने तुमे तिजौरी में बद कर दिया है और सात २ 
लीवर के ताले भी हिफाज़त के लिए बाह्दर लगा दिये हैं, फिर 
भी तू चेन नहीं लेने देता। तेरी तरफ से मुमे बराबर भय 
घना रहता है | में घर-जाता हूँ तो बेठा-बेठा यद्दी सोचता रहता 
हूँ कि दुकान के ताले तोड़ कर कहीं चोर धन न चुरा ले जाए। 
तिजोरी के वाले तो असाबधानी से खुले नहीं रद्द गए। श्स 
प्रकार अनेक चिन्ताएँ चित्त को व्याकुल और अशान्त बनाएं 
रहती हैं, दे धन ! तेरे कारण में रात्रि में निश्चिन्त ,नींद भी 
नहीं ले सकता, में सोचता था;कि तेरे आने से मेरे दुःख दूर हो 
जाएँगे,-परन्तु हुआ विपरीत | मेरी विन्ताएं बढ़ गई हैं। तृने 
झाकर मुमे भपना पहरेदार बना लिया है । तू स्वामी ओर में 
तेरा सेवक बन रहा हूं । 


. केवल सिक्‍के या नोट द्वी धन नहीं कट्दलाते हैं, परन्तु 
जिसने जिसे घन रूप में मान लिया छल, उसके लिए वद्दी धन 
है। इस प्रकार धन के 'अनेक रूप दूँ। पुत्र भी धन हे, पत्नी 
सी घन है, धान्य भी धन है श्र मिन्रादि भी घन हैं। फोई 
भी घन क्यों न हो, यदि उस पर ममत्वभाव है तो वह्दी भय 
आर चिन्ता का कारण बन जांता है | 
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भव फा असली कारण पस्तु नहीं, ममत्व है । जिम धस्तु 
फो हम अपली नहीं मानते, उसके विपय में हमें ने भय होता 
है, न चिन्ता होती है और न उसके चज्ञे जाने पर शोक होता 
है| इससे भलीभांति सिद्ध है छि समस्त भय, चिन्‍का और 
शोफ फा उद्यम ममत्व से ही होता ऐ। मिस ससार फी किसी 
भी पस्तु पर ममत्व नहीं हे, पह पूर्ण रूप से निर्मय अर 
सुली है। 


चीधा भय भाकत्मिक फट्टलावा है । मान लोसिए, फ्ोई 
व्यक्ति निश्चिन्त पीर मस्त बेंठा है, उसे छिसो प्रकार पा मय 
नहीं ऐ परन्तु एक भारमी थाभर उसप्ते पुलिस फे भागमन की 
सूचना करता हूं ्यति यह समाचार सुनते ही दाग सता 
हूँ चोर पयगहट फे साथ फदमा है -हं. मेने तो दिसी के गहा 
चारो नहीं फी है। फिर पुक्षिस फ्यों भाई है| इस प्रहार 
हतानफ किसी पहना से या सेयाद से भष हो जाना आए- 
रिप्रिक भय है। सासा पर में दाए या का प्रवेश ऋरना, पानी 
है पाद हा जाता, सस्मि-फाश्ट हा शावा था रल प्व पटरी मे 
इतर ना आदिन्धाएि धबसान मय फे कारश हैं । 


] 


पापों मरणे भणए है । हीवष हर गरीर के प्रधक् होगे 
इा भय झाशगय टै। यहायि किसने जन्म लिया ऐ् 
साया गुय है, शसे वाई शाह नहीं सबनताव हथायनि शध्यु डे 
शहर फरजितया हीं पा हा। रस्सी काग्ी पी दित श्हु 5 
इर३ ६ ॥ इस बषाए मरे भेगप्रद गीत होगा है। बह पंगा 


घय € हो गया; दे अकदा रूप भें शागयाय के इुदय मे 
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सदैव समाया रहता हैं और उसका कोई भोतिक प्रतीकार 
नहीं है 


छुठा अपयशभय है। मनुष्य अपनी आजीपिंका चलाने 
के लिए या किसी अन्य गप्रयोर्जद फी सिद्धि' के लिए छिप कर 
पापाचरण करता है, फिर भी उसे भय लगा ही "रहता है -कि 
कही फोई जान न ले ओर मेरी कीर्ति में बद्ा न लग ज़ाए। 
मनुष्य पापकर्म से उतना नहीं बचना चाहता, जितना अपयश से 
चचना चाहता है। उचित श्र हितकर तो यद्दी है कि मनुष्य 
पापाचार से दूर रहे ओर फोई अनेतिक काये न करे।-ऐस्ा 
फरने से अपकोत्ति का कारण द्वी उपस्थित न होगा। परन्तु मानव 
हृदय अत्यन्त दुबल है और उसका विवेक लुप्र द्वो जाता है। 
वह अपयश के कारणों से बचना नहीं चाहता, मगर अपयश से 
बचना चाहता है। उसकी यह बालचेष्टा सदा सफत् नहीं द्वोती 
ओर उसे अपयश का भागी बनना ही पढ़ता है । हां, -तो मनुष्य 
को भपयश का भय सदा बना रहता है । 


सावबां भय आजीविका का है। जो गृहस्थी बना कर बेठा 
है झीर जिसने परिवार का भार अपने सिर पर अगीकार किया 
है, उसे आजीविका का अर्थात्‌ जीवननिर्ताह की सामग्री फा भय 
लगा रहता है । अगर व्यापार ठीक नहीं चलता है तो भी भय 
उत्पन्न होता है । 


इस अकार मनुष्य के पीछे सात प्रकार के या आठ प्रकार 
के भय लगे रहते हूं। इन समस्त भर्यों के उपशमर्न का उपाय 
है-भगवान्‌ के नाम का कीत्तेत, स्तवन ओर स्मरण | भगवान का 
नाम संसार के सत्र भर्यों का सदा के लिए भन्त कर देता हैं । 


बा 
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फिल्म. 


प्षिस साधक के श्म्तःफरण में सदंची परमात्मप्रीति उत्तन्न दो 

६ हूँ, घह भीतिक पदार्थो' से प्रेम नहीं फरेगा ओर जब उनसे 
धरम नहीं करेगा तो उतके लिए भय यथा विन्ता भी उत्पन्न नहीं 
होगो। भगवदमक अपसो आत्मा में ही रमण फरता हरि भार 
अपने शरीर फो भी पर समझता है । अतण्य ममल्र ने होने फे 
फारण सगव फा फोई भी संयोग या वियोग उसे भयप्रस्त नहीं 
फर सफता । 


पयु पशपच॒ मानव फो संसार फे समस्त भर्यों से गुड़ 
फरने फे जिए ही आता है | उसफ़ी यदी प्रधान भरणा है फ्ि श॒द्ध 
आत्मस्यरृप को उफाब्धि फरो, लिमसे फोर मय शेष न रह 
जाए। जग म्फ आप पर-पदार्थो' फो अपना समझते रहेंगे झोर 
इन्ही प्यो शरणभूत एप मुखदाता मानते रहेंगे, धय तक भर्यों फा 
धन्त नहीं आासप्ता। भय का हनन्‍्त करते फे लिए मिथ्या। 
धाएणा का अम्ठ करता आवश्यक है। समरिध्या घारणा फा भम्त 
मद्ापुरुषें कि छीपतयरियों फो सुनने, समस्धने और समझा गहरा 
मनन वरने से धद्य ही झा सख्या है। इसी फारण पसु परणपर्प 
फे धपगर हू सुनाने को प्रणाली प्रथशित हुई है । 


ही आए पंगू पर्य पय वी पचिया दिल है। चअमी-चअरभी 
सूनि शामघ्खदजी ने चषरी अन्क्गूद॒रागि सूध्र शा रंचदा वर्ग 
सुनाया है। शससे >प्य महत्ात के लपुघाा गण्सकमारी ये 
हीवन ये खबर में एप्लाग शिया गया है। आए धुन से है 
कि लि दिन गीशसवुभाए सुति ने संग्रप अतीका दिया पमी 
हित स्मशान में काश रे भतिमा धर्वीशार दी छीए *दणएप हो इर 
शो हो समय | सोनिश शाप थे हकय में वृष हमम का पैर हणाज 


लव, 


हल 
डे ली 
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हुआ और उसने उनके मुर्डित मस्तक पर गीढी मिट्टी की पात्र 
बांध कर दहकते अगार भर दिये | गजरुकुमार सुनि उस अत्यन्त 
भीपण ओर लोमहपेक चवेदना को समभाव से सहन करके, 
केवलज्ञान-दशन प्राप्त करके सिद्ध हो गए । 


दूसरे दिन प्रातःकाल कृष्णनी भगवान्‌ नेमिनाथ के दशेन 
के लिए पहुँचे तो गजछुकुमार भ्रुनि उन्‍हें दृष्गोचर नहीं 
हुए। तब उन्होंने भगवान्‌ के निकट जाकर पूछा -भगबन्‌ ! 
गजसुकुमार सुन्ति कहीं दृष्टिगत नहीं दो रहे हैं । कृपया फरमाइए 
कि भेरे लघुभ्राता वह झुनि कहां हैं, जिससे उनके दशेन कर 
सकू ओर खुख-साता पूछ ले । 


तय भगवान्‌ अरिप्रनेमी ने फर्माया-बासुदेव, तुम्दारे 
भाई ने जिस अर्थ के लिए दीक्षा अक्लीकार की थी, वह अर्थ 
सम्पन्न कर लिया । | 


'. कृष्णजी ने फह्दा-प्रभो ! किस प्रकार अर्थ की सिद्धी 
कर की ? हमें तो कुछ पत्ता नद्ठीं चला | वह कलर ही तो साधु 
चने थे और कल ही क्‍या मोक्ष प्राप्त कर लिया! यह कैसे 
सम्भव हुआ | 


प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान बोले--फल ही उससे 
भेरी थआाज्ञा लेकर साधु की बारहवीं प्रतिमा घरण की और 
श्मशान में जार कायोत्सगें कर लिया। उस समय उस ओर 
से एक पुरुष निकला । उसे गजसुकुमार को देख कर क्रोध उत्पन्न 
हुआ | क्रोध के आदेश में उसने ऐसी सद्दायता पहुंचाई कि 
उन्हें मोक्ष श्राप्त दी गया । 


्स्न्य्ा 
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मोक्ष प्राप्त फरने की चात सुन कर छप्णजी की प्रसमता 
हुई। परन्तु साथ दी आविरा भी काया कि उसने मेरे भाई फो 
नशंसदा पूश्रेफ सार ठाला। उसे सेसा भर साधु का भी सथ 


उन्न:त्ा। 


ई। 


यह हालत देख पए भगयान ने फर्मोया- फप्ण, उस पुरुष 
पर फ्रोघ न फ्री । उसने तुग्दारे भाई यो सहायत टी दी है । 

छष्ण फ्रीप होने हुए पीले-मभेगबन ! इसने सहायता 
फैसे दी ) उसने तो मेरे भाई हे अकाल में ही भाण एरण 
कर लिये है 

तब भगयान ने पर्मोथा- पय सम यहां ध्या ग्हें थे सच 
एफ पृ को रास्ते मे ए टू हठाते देगा झूए सुम्द दया था गए थी 
शीर एटो फ हर में से एम £ ८ उस फर अनार रख थी मी। 
छुम्मों ऐसा परते देख हर साथियों ने भी एक एछक्ठ ईद इठाई 
चोर गूद रो सप ह ८ याव ऐो घतले में 55 गरा। छंद समय 
भ्रयार की सदायाा। दस मुटाप ले रागसपमाएं ५ दी ऐ | 


गूषण पास देय नीन सो शपश्य हो गर, परन्स एस इसमें 
बन भा दिन हद न पर भी गंगा सम्ने घर गामर्यत 
वी छोटा लामा उन रे लिये गग दूसरे दिसी दे लिए भी सम्भव 
सही सा। धन ? जात समय इरइह्ान पुर ही सिम-प्भी । 
यह कप दंत जाइए कि महू पराए सोने है । 

भयपग-इपर से ते हुए दुप्न बहू बुर फ लिए देगा, 
जिघने गज खवुमार का सहायव हो हू। पास हुं फमी 
ही पट हुये टाइप लत पा व झाण स्थग देआा। थाय 
सध्ाक्दाना दि हनी ते साहटदमार इचि #ह ८ पा हद ह 
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कृष्ण वासुदेव भगवान्‌ को नमस्कार करके अनमने भाव 
से रवाना द्वो गए, परन्तु उन्होंने बीच बाजार से होकर जाना 
उचित नहीं सममा | बे नग. के बद्धार बद्दार दो कर जाने त्गे। 

/' 

सोमिल ज्राह्मण क्रोध के आवेग में पागल हो गया था। 
अतएव वह उस उन्माद की स्थिति में अतिशय जघन्य कृत्य कर 
बेठा था, परन्तु जब उसे संज्ञा आई तो भय ओर पश्चात्ताप की 
फोई सीमा न रही | ऋष्ण के प्रताप और तेज का स्मरण करके 
वह सिर से पांव तक कांप उठा। उसे ध्यान आया कि वासुदेव 
भगवान्‌ अरिष्टनेमस की सेवा मे गये हैं और भगवान सर्वत्ष 
सवेदर्शी हैं। अतएत्र मेरा दुष्कृत्य उन्हें बतज्ञा देगें भर फिर 
मेरी क्‍या स्थिति द्वीगी ? वे न जाने किस कुमीत से मुमे मर- 
बाएँगे ! 

इस भ्रकार मरण भय से आतकित होकर उसने भी 
शदर का रास्ता छोड़ दिया भौर वह बाहर ही बाहर होकर 


जाने जगा | 


4 


अचानक ही कृष्ण वासुदेव का सामना हो गया! बह 
भय का मारा सूर्छित हो गया और ज़मीन पर गिर पढ़ा। उसी 


समय उसके ग्राण-पख्ेरू उड़ गए | 


: उसे देखते ही कृष्णनणी समझ गये कि इसी ब्राह्मण ने 
मेरे भाई को मार डाला है ! अतएव उन्होंने अपने अनुचरों को 
झादेश दिया कि इस सोमिल ब्राह्मण की लाश जमीन पर 
घसीटते हुए जगल में फिंकवा दो ! ओर सारी जमीन को पानी 
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से धुलवा पर स्वच्छ फरवाओ, लिससे सब लोग इस नृशंसत 
सराधम को करतूत से परिचित हो जाएँ । 


अपने अतिशय प्रिय अमुज के झाकृस्मिक वियोग की 
चेदना पासुदेव सहन नहीं फर पा रहे थे। अतपय शान्ति फे 
सागर भगयान नेमिनाथ पी सेवा में पुन; उपस्थित हुए । भगवान्‌ 
फो यवाधिधि नमस्यर फ्रफे थीर द्ाय जोह़फर उन्होंने निवेदन 
किया-प्रसी ! द्वारिका नगरी स्वर्ण के प्राकार ओर रत्नों फे फंगूरे 
पाती हैं। पया हएफा भी विनाश संमप एै । 


भगरान-कष्ण पाछुदेय | शिसद्ी इलत्ति हुई है, उस 
पिनाश भी हवागा। 


भगपान्‌ के गुस से 'दिनाश! शब्द घुनपर एफपएनी ने 
पृद्रा-इसफा विनाश दिस प्रवार दोगा ९ 


भगपाम के सन्त शान से भूत, सर्च गान और मविष्पत 
हावामलफपन शझामइ में 34 ने ज्ञगन एा कोई श्हप्य टिप। 
नहीं था। एइसफे चविरित्म सैसा ये जानने थे, बेसा बहने की 
एमता भी शतमें शी । भतण्य निर्रेय देते दी भगबाय ने फहा- 
पृष्ण, यही पहाई में द्वीपायत ऋषि मधाया पर रहा दे। 
परदार राजपुमार शिसी दिन गदिशतान परदे बीए कम में सृर 
हँधर दस रदधि सो सतादये । प्रण्प मर पर अम्वण्र साथ 
देय होगा । धपसर पावर पह यर बा रझप) करडा एरिका में 
काया हाय देगा । उसे समय दारिशा नगरी फल इश शाखा का 
हेर बन शायगी । मुझ हितों आई नगरी मे प्षाने का म्रदग्य 
इससे, पूछ इदा नहीं समेस । नगरी दो बचाने से ऋषने अप 
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असमर्थ पाकर तुम यद्ट विचार करोगे कि जो जलता है सो जले 
परन्तु माता-पिता को त्तो बचा ही लेना चाहिए । इस प्रकार सोच- 
कर तुम अपने साता पिता को रथ सें जिठल्ञाऊर पाण्डवों के यहां 
सथुरा में जाने के लिए रथ खींचोगे, किन्तु ज्यों द्वी तुम दोनों 
भाई रथ खींचते हुए दरवाजे में से निकलोगे दरवाजा माता-पिता 
फे ऊपर गिर जाएगा और वह्दीं उनके जीवन का अन्त ह्वो जाएगा। 


कृष्ण | जिस द्वारिका को बसाने के लिए तुमने तेला किया 
था और इस सोने की नगरी का निर्माण हुआ था, उसी को आग 
फी लपटों मे भस्म होती हुई देख फर तुम्दारे सन्ताप का पार 
नहीं रहेगा। परन्तु जो होनद्वार है, बह द्वो कर रहेगा। प्रबल 
भवितव्य को रोकने का सामथ्ये किसी में नद्दी है । इसके अति- 
रिक्त, सारा ससार विनाशशील है । यहां कोई भी वस्तु एकान्त 
शाश्वत नहीं है। किसी का आज तो किसी का कल विनाश 
अवश्यंभावी हे अतएवं विवेकी जन प्रत्येक परिस्थिति में समर भाव 
फा अवलस्बन करके अपनी मानसिक शान्ति की रक्षा करते हैं । 
वे इप्रसयोग मे हपे का ओर अनिष्टसयोग में विषाद का अनुभव 
नहीं करते। पदार्थों के परिणमन को रोकने की शक्ति जिसमें 
नदीं है, उसे उत्तके परिणमल को देख कर र्प त्रिपाद भी नहीं 
करना चाहिए । 


यह सुन भारी चित्त से ऋुष्णजी ने पूछा-प्रभो ! आपने 
मेरा भविष्य तो बतलाया ही नह्ीीं। अनुप्रह करके वह भी 
बतलाइए ? 

भगवान्‌ ने फर्माया-द्वारिकादाह से तुम्हारी रक्षा द्वोगी, 
परन्तु एक दिन जरदूकुमार के द्वारा बाण लगने पर तुम्दारी 
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पीवनलीला समाप्त ट्ोगी। मगर चिन्ता एरने फा कोई कारण 
नहीं है । तुम अगली चीयीसी में 'शमया' नामक घारदवें तीथटुर 
पनोगे । 


आज फ्रप्ण घासदेय ने लो झुछ सुना इससे उनके चित्त 
में अनेक प्रकार फे परस्पर विरोधी भात्र श्तयन्न हो रहे बे--भारों 
दा प्यंघद़ था रष्टा था। तथावि भगवान ने एनका जो भविष्य 
पवलाया, उसे स्मरण एरके उनें' सास्सता भी प्राप्त हो रही थी । 
वे भगमाम फो घन्दना तमस्फार पाक चयपने महल में लोट गये | 
गंगर द्ारिफा लगती फे दाहू छी फायना हसझे सल्िष्स में यशाय्रर 
चफ्कर छगा रही थी । यह यह भी समझ रहे थे कि यह वीरथदृर 
फे घन शम्यया नहीं ही सकते । 


दुसरे दिम प्राठ काल सिहांसत पर धयासीन होवर 5 हमे 
चने पीहुस्थिफ एसोीलेसर्त यो सलाइर आता दी-मुम् द्रारियां 
के समण कोरी, निरादों, सातप्यों चादि में शपर सेड-सेट- 
लिये, फपिरय यरानियां, रागाचयों रानियों काहिल्यद सभी को 
ऱ्धता वर दी, आम घोषणा एर दी वि यह हादिया सलंगरी सर 
दिल द्रीगयन रछपि कै शाव से मे दाने साली ऐ । द्वाणय पृष्यव 
धपदेव पर पर यह इशकाण बरेदा कहे ही कि धिसे डिसी को 
नाम नेमिशयर्दी ऐ पास गार्ड होता ही, ने प्रसप्रतायूर्य ४ 
दोए &वोदाए हर से गयी ह पथ माधव पढे दम हु ने 


तर क् आल शा 
पर इरूदी। बणुरद हें 77 इहंगि-मद आअहप मे उसका पान» 
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जिन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें बढ़ी बड़ी लड़ाइयां करनी पढ़ी 
थीं भोर बहुतों को मौत के घाट उतारना पड़ा था, दीक्षा अंगीकर 
फर ली। प्रय म्तकुमार ओर शाम्बकुमार की पत्नियों ने सी 
प्रत्रज्या अगीकार करने में ही अपना श्रेय सममझ्ा। उन्होंने थोड़े 
ही समय में उत्कृष्ट साधना करके ओर समस्त कर्मों का क्ञय करके 
अन्त समय में केवलज्ञान प्राप्त करके मोक्षज्ञाभ किया । 


कृष्ण महाराज ने समस्त नगर-निवासियों को सावधान 
कर दिया और सूचित करवा दिया कि नगरी भस्म होने वाली है, 
अतएव अपने श्रेय साधन के लिए आयबिल त्रत आरम्भ कर 
देना चाहिए। जब तक थआआयबिल होता रहेगा, तब तक द्वीपायन 
ऋषि का जार नहीं चलने पाएगा ओर जिस दिन ब्रत की शआ्रारा- 
धना में भग हुआ, उसी दिन नगरी जल कर भरत हो जाएगी । 


भवितव्य फो ठाला नहीं जा सकता, फिर भी मनुष्य अपने 
प्रयत्न और पुरुषार्थ का परित्याग नहीं कर देता हे। ऋृष्ण 
मद्दाराज ने यद्यपि सारी शराब नगरी से बाहर फिंकंबा दी 
कश्ौर शराब पीने की सख्त मुमानियत भी करवा दी ओर बारी- 
बारी से अ्रयंत्रित्ष त्रत भी आरम्भ करवा दिया, मगर द्वोनह्वार तो 


होकर ही रहती हे । 


कष्णजी फी जिन आठ पटरानियों ने दीक्षा अगीकार की 
थी, उनमे से एक का जिक्र यहा किया जाता हैं। कवि ने अपनी 
भाषा में इस प्रकार घर्णान किया है-- 


कंचन में गद कोट कांगरा मणि-रत्तों के बनाया है, 
झमरपुरी की भोपमा शास्तर मांही बताया है। 
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गगनपंथ से आए नारद हरि हल्लूथर शीश नमाया है, 
आज्ञा लेद भामा फे महल के अन्दर -घाया है। 
आरिसा में आप खुद देख रही बिन चहाया है॥ 


॥ शेर ॥ 
नारद को प्रतिविभ्व पडियो पृठ सेती ञ्राय जी, 
भामा रान्ती भय पामी बोले ऐसी बायजी। 
रूप मेरा चन्द्र जेसा आायो राहु समान जी, 
नारद को अति क्रोध आयो जाने श्रगन घृतपानजी । 


॥ छोटीकड़ी ॥ 
ये नारायण की नार गये भें बोले, 
मुझे कहे राहु समान बने घंद-तोले । 
परनासु दूली नार रूप में भारी, 
नहिं ले भामा को नाम फेर गिरिपारी ६ 


॥ दौड़ ॥ 
ऐसा करके विचार, जलोया घणा नर-तार, 
भाभा राणी फे उशिहार, किट्ठां नहीं पाया २। 
कुन्दनपुर के मुमार, भीखम सजा के दरबार, 
रुज़्मा के इणिहार, तिहां चल् आाया२॥ 


॥ सिल्नत॥ 
राजसुता को देवन फाजे, राजमहल में घाया है; 
सब तीन खंड में जीत दुजन को दूर हटाया है ॥ ठेर ॥ 


कांचनमय प्रकार से सुशोभित ओर रत्तों के कय्रूरों से 
मंदित द्वारिका नगरी का सोन्दर्य अनूठा धा। बह देवपुरी के 
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समान थी ओर ४सप्त प्रथ्वरी के आभूषण के समान प्रतीत होती 
थी। उस नगरी में अनेक पद्वियों के धारक राजपुरुष निवास 
करते थे । विशात्न यदुवंश उसकी शोभा बढ़ा रहा था भोर वासु- 


'फु्पुका 


देव कृष्ण उसके अधिपति थे। कृष्णजी की फ्टरानी सत्यभाभा ' 


खन्तःपुर का बहुमूल्य श्राभूषण थी । 


एक बार कच्छुंल नारद आकाशमार्ग से जाते हुए द्वारिका 
में प्रविष्ट हुए ओर सीधे कृष्ण वासुदेव के महृत्त में पहुँचे । उन्हें, 
आते देख हरि और हलघर ने हृदय से र्कागत किया। थोड़ी 
देर वक कुशलबारत्ता होने के पश्चात्‌ नारद ने फह्ा--क्रष्णजी, 
अन्त:पुर में जाने की इच्छा है; ।” तब उन्होंने उत्तर द्या-'पधारों 
स्वामिन !? 


नारदजी रवाना होकर श्रन्तःपुर में प्रविष्ट हुए । उस समय 
सत्यभामा दर्पण में निरख-निरख कर , खद्भार कर रद्दी थी। पीछे 
से नारद बाबा आए तो ,दर्पण पर उनकी भी परछाई पढ़ी। 
अकस्मात्‌ नारद की परछाई देख कर सत्यभामा चोंक पड़ीं। उसे 
यह अच्छा नहीं लगा ओर अपनी जीभ पर वह अकुश न रख 
खकी । वह बोल पड़ी--चन्द्रमा का आरास करने के लिए यह्द राहु, 
कट्ठां से टपक पड़? | 


नारदजी इस कथन का शआआशय समझ गए। उन्होंने 
सोचा-सत्यमासा अपने भुख को चन्द्रमा और मेरे चहरे को राहु 
के समान सममतती है । इसे, अपने सीन्दर्य का इतना गये है। 
अपने रूपणोनन्‍द्ये में उन्मत्त हो कर इसने मेरा घोर अपमान 
किया है । ठीक है, समझ लेगा। अगर इसके सौन्दर्य को 
दुर्भाग्य रूपी राहु ते सचमुच न ग्रसलिया तो मेरा नाम नारद नहीं । 


नर 
# 
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इस प्रकार मारद वाद ने निश्चय फर लिया कि सत्यभामा 

फे पीछे राहु लगाना ही होगा । तभी मेरे अपसान का बदला 

चुकेगा, अन्यथा नहीं । एफ स्त्री फे किए उससे बढ़ कर सोत फा 

आा जाना ही राइ लगना है, चल्कि ऐसा भृच राहु हे जो सदेव 

अपता प्रभाव दिखलाता रहता है अवएच सत्वभामा से अधिक 

रूप-सोन्द्यंसस्पन्न दूसरी रानी आ जाएगी तो इसका अहंकार 
धूत्न में मिल जाएगा । 





इस प्रकार निमश्वय करके क्रद अवस्था में नारदनी 
अम्तःपुर से बाहर निकले और कृष्ण आदि से विदा ले कर चक्त 
पड़े । अब वे सत्यभामा से अधिक सुन्दरी कुमारी की ठोह् में ही 
इधर-उधर म्लरमण करने लगे | घूमते-घासते एक चार कुन्दनपुर 
के राजा भीष्म के यहां पहुचे। वहां उन्‍हें राजकुमार दिखाई 
दिया। बह अत्यन्त ही सुन्दर था। तब उन्हँनि पूछा--कुमार 
की फोई बहद्तित भी हे राजा भीष्म ने उत्तर दिया-हो 
सद्दाराज, एक बहिन भी है। नारद ने अनुमान कर लिया कि 
( जब राजकुमार इतना सुन्दर है तो इसकी भगित्ती भी अत्वधिऋ 
सुन्द्री द्वोनी चाहिये। प्रकट में घन्‍्होंने राजा से कट्ा--आपकी 
झमनुसति हो तो जय भन्तःपुर का भी चक्तकर लगा लें। 


राजा भीप्स ने फट्ा-प्लपिवर, आप सर्चेच्न अप्रत्िहृत- 
भसार हूँ। शापकें लिये सब द्वार खुले हैँ. । 


नारदजी अन्तःपुर में गये। परह्मां उन्हें राजा भसीष्स की 
भ्रद्विन मिली । इसने नारदजी को नमर्फार करके उतका रत्रागत 
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किया। [तब उन्होंने प्रश्न किया-तुम्हारी भतीजी कहां है? 
उसे मेरे पास बुलाओ । 

यह सुन कर भुआजी ने भवीजी को बुलाया और कट्दा- 
देख ऋषि का पदापंण हुआ है । इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम फर। 
रुक्मिणी ने खड़े द्वी विनय के साथ भुआजी कीं आज्ञा का 
पालन किया ओर नारदजी को प्रणाम किया। उसके रूप और 
विनय को देख कर वे अत्यन्त सन्तुष्ट और प्रसन्न हुए। रुक्मिणी 
फो आशीर्वाद देते हुए कह्दा-बेटी, मेरा भआ्आाशीवांद हैं, तू कृष्ण 
महाराज की पटरानी बने । ह 

यह सुन कर भुञआ्नाजी बोलीं-महाराज, ऐसा न कहविये। 
इसकी सगाई तो राजा शिशुपाल के साथ हो चुकी है। यद्यपि 
इसके माता-पिता आदि कृष्ण के साथ ही सगाई करना चाहते 
थे। सगर भाई ने सब इच्छा के अतिकूल शिशुपाल के साथ 
सम्बन्ध निश्चत 'कर दिया है। विवाह की . विथि भी निश्चत 
हो गई हैं--माघ कृष्णा अष्टमी ! ह 

'यह सब सुन कर नारदजी मुस्करा कर कहा-आुभ्ाजी, 
आप इसकी चिन्ता न करें । इसका विवाद तो कृष्ण के साथ दी 
होगा। शिश्षुपाल की भृत्यु शीघ्र होने वाली है और कृष्ण के 
विषय में क्‍या कहना है ! उनकी ख्याति से कौन अपरिचित है? 
इस प्रकार कह कर नारद ने उनकी अंशंसा में लम्धा-चौड़ा प्रवचन 
कर ढाला ओर रुक्मिणी के हृदय में उनके प्रति तीघ्र अ्रतोभन एवं 
झाकपण उत्पन्न कर दिया। 


भुझाजी बोलीं--मद्दारान, इसके लिए कोई विशेष उपाय 
करता पढ़ेगा | एक बार जो सम्बन्ध निश्चित हो गया है, बह 


नल 


[छू 


पक 
व 
१ 


कु सय विजय [१ 





सहज द्वी तो टूटने पाला नहीं है । शिशुपाल अपनी मांग 
यों द्वी नहीं छोड़ेगा । वह धड़ा हृठी है ओर जबरदस्त राजा है 


नारद ने कट्ठा-इहसकी चिन्ता मत करो। शिक्षुष 
अगर थिंह है तो कृष्ण बासुदेव अप्टापद हैं। उनके साम 
शिश्षुपाल्ष कुछ चीज नहीं हे । समय पर सब काम हो (/ज्ञाएग 
हां, रुक्मिणी की इच्छा होनी चाहिये । इसकी इच्छा के विर 
छुछ नहीं किया जा सकता। 


यह कह कर नारद उसकी ओर देखने लगे ओर भुशझ्ा 
भी | रुक्मिणी के हृदय में पहले दी कृष्ण जी समा चुके थे 
झतएव बहू नीची गदेन करने मोन रही। 


मीन सम्मतिलक्षणम! कह कर मारदूज़ी ने रुक्मिण/ 
की स्वीकृति की घोषणा कर दी ओर भुआजी फो सममा दिः 
कि यह वात अभी प्रकट नहीं होना चाहिए । 


रुक्मिणी का एक चित्र चना कर नारदजी विदा हुए भें 
सीधे द्वारिका पहुँचे | उन्हें, आया देख कर कृष्ण घाछुदेव 
हृदय से स्वागत किया और बेठने के लिए उनके योग्य 
आसत्त प्रदान किया । 


नारदजी कृष्ण के सामने वेठे हुए कसी रुक्मिणी * 
चित्र को मोली में से निकालते भर फभी वापिस रख लेते थे 
ऋष्ण जी ने यह देख कर हसते हुए कह्ा-महद्दाराज, आज ऐश 
क्या अदूसुत बस्तु आपकी झोली में है । जिसे बार-बार ठठोल 
को आमश्यकता पड़ रही है। 
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नारद बोले--आपने ठीक ही अनुमान किया है। चीज 
घास्तत्र में अद्भुत है । इतनी अद्भुत कि तीन खण्ड के नाथ 
ने भी कभी नहीं देखी होगी । 

कृष्ण-क्या है. महाराज, क्‍या देख सकता हूँ ९ 

नारद-दिखा तो सकता हूँ, मगर भय हे कि आप देख कर 
द्वी सन्‍्तोष नहीं कर लोगे ! उसे अपनाने फो भी तैयार हो 
जाओगे और सुमे परेशान करोगे। जा 

कृष्ण-तब तो बिना देखे नहीं मानने का ! 

नारदजी ने ऐसा प्रदर्शित किया, मानों वे चित्र दिखलाना 
न चाहते हों ओर ऐसा करके उन्होंने ऋष्णजी के चित्त में 
गहरी उत्सुकवा उत्पन्न कर दी। आखिर कष्णजी ने नारदनी के 
हाथ से वह्द चित्र खींच कर ले द्वी जिया । चित्र को बढ़े गौर से 
देखने के बाद वे कुछ गभीर से द्वो गये | वह्‌ चित्र उन्तके चित्त 
पर चढ़ गया | द 

नारदजी का मनचाह्दा हुआ। थे यही चाहते थे और 
इसी उद्द श्य से आए थे। 

चित्र को भत्नीभांति देख कर कृष्ण ने पूछा-ऋषिपर, 
पीज़ तो धास्तव में अदूभुत है, मगर यद्ट भी तो बतलाइए कि 
यह अपकी रचना दे या धधाता की ? ऐसा जान पढ़ता है कि 
यह आपके द्वी कौशल का मूचे रूप है । विधाता की ऐसी सृष्टि 
दूसरी कहीं देखने में नहीं आई । 

नारद ने उत्तर देते हुए कहा--महाराज, जिस फ्न्‍्या का 


बे है, वह वास्तव में विद्यमान हे और इसी मत्येलोक 
मेहटे। 
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कृष्णए-किसकी कन्या है ? 


नारद- कुन्दनपुर के राजा भीष्म से तो भाप परिचित ही 
है । यह चित्र उसी की कन्या रुक्मिणी का है. । यह कन्या हृदय 
से आपको चाहती है, पर उसका भाई उसे शिशुपाल के गले 
मदना चाहता है। विवाह की तिथि निश्चित द्वो चुकी है । उससे 
पहले ही आप पहुंच सके और उद्धार कर सकें तो ठीक अन्यथा 
आपको उसकी दत्या के पाप का भागी द्वोना पड़ेगा। रुक्मिणी 
प्राण दे देगी परन्तु शिशुपाल को अंगीकार नहीं करेगी । उसकी 
भुआ ने भी मुझे बहुत कहा है ओर एक अब्ला के प्राणों की 
रक्षा के लिए में यहा तक चला आया हूँ। तुम्हारे नाम पर एक 
पतन्न भी शीघ्र द्वी आने वाला है। 


इतला कह कर नारदजी वहां से रवाना हो गए। उधर 
भुभाजी ने क्ष्णजी के नाम एक पत्र देकर सांडसवार फो द्वारिका 
भेजा । बह सवार शीघ्र ही द्वारिका पहुँचा । कष्णुजी फो घधा कर 
उससे बह पत्र उनकी सेत्रा में उपस्थित कर दिया। कृष्ण ओर 
बलभद्र-दोरनों ने वह पत्न पढ़ा। कृष्ण विचार में पढ़ गए । तब 
बलभद्र ने विचार किया-कृष्ण का भी मन हुआ दीखता है | यह 
सोच फर उन्होंने कह्ा-भाई, एक कुमारिक्रा के प्राणों की रक्षा 
फरना अपना कत्ते्य है। 


तब कृष्ण ने उस सवार से पूछा-हमें किस समय वहां 
पहुँच जाना चाहिए ? 


सवार- मद्दाराज, ठीक लग्न के दिन ही आपका वहां 
पहुँचना उपयुक्त द्ोगा । 
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कृष्णजी ने यथासमय पहुँच ,जाने की स्वीकृति दे दी भोर 
सवार वापिस कुन्दूनपुर की ओर लोट गया। 


निश्चित समय पर कृष्ण बासुदेव. अपने भाई बल्भद्रजी 
के साथ कुन्दनपुर पहुँच गए और नगर के बाद्वर प्रमद्वन उद्यान 
में छिप कर ठहर गए। 


उस ओर नारदजी द्वारिका से रवाना होकर शिशुपाल का 
मठियामेट करने के लिए उसके पास पहुँचे । शिश्षुपात्र ने उन्हें 
थाया देख स्वागत किया यथोवित आसन प्रदान किया | फिर 
पूछा--ऋषिबर, आज' अचानक कैसे पदापंण हुआ ? क्‍या कोई 
नई बात है ! 

नारद-नहीं महाग़ज, कोई विशेष बात नहीं है। यों दी 
इधर होकर निकला तो सोचा कि आपसे मिलता चल । फिर क्या 
पता, फघ मुल्ञाकात हो | 

इतना कद्द कर नारद ने पूछा--आज राजमह्दल में क्‍या 
कोई उत्सव मनाया जा रहा है ? कोई खुशी की बात है क्या ! 


शिशु गल-बआाबाजी, क्‍या आपको नहीं ज्ञात है कि कुन्दन- 
पुर के राजा भीष्म की कन्या रुक्मिणी के साथ मेरा विवाह्द द्वोने 
जा रहा है । इसी माघ कृष्णा अष्टमी को विवाह होगा। 


| तब नारदजी बोले - श्राप अपनी जन्मकुण्डली मुभे 
दिखलाएँगे ? 


शिश्रुपाल ने जन्मकुण्डली मेंगवाकर नारदूजी को दी। तब 
बड़े गोर से कुण्डली देख कर वे बोके--शिश्वुपाल ! इस लग्न में 


। 


। 
क्र 


्त 
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मुझे तो विघ्त दिखाई देता है। ऐसे ग्रह हैं कि आपका सनोरथ 
शायद द्वी पूर्ण हो। रुक्मिणी को दुसरा कोई व्यादह् ले जाएगा। 
तुम्हें अपना भक्त जान कर यह चेतावनी दे रद्द हूँ । सो अगर 
घिवाह करते जाओ ही तो पूरी तैयारी के साथ, सेना लेकर जाना । 
सुना है क्ष्ण भी आएगा। 


नारदजी का कथन सुन कर अभिमान के साथ शिशुपात्र 
ने कहा-वाबाजी, यह गायों को चराने वाला और वेचारी 
ग्वालिनों फो लूटने वाला कृष्ण मेरा क्‍या बिगाड़ सकता है ? 
अगर पह सेरे सामने आा गया तो बच कर नहीं जा सकता | 


नारदजी-ठीक है, यह तुम जानो। चेतावती दे देना मेरा 
फर्त्ंव्य था और मैंने उसका पालन किया | 


नारदजी आग ज्ञगा कर वहां से रफूचक्कर हुए और 
अपनी करामात का परिणास देखने फी प्रतीक्षा करने लगे । शिश्षु- 
पाज्ष सवल्ल सेन्यशक्ति से सुसज्जित होकर निश्चित तिथि पर 
छुन्द्नपुर पहुँच गया । उसने पहुंचते द्वी सारे नगर को घेर लिया। 


रुक्सिणी ने शिश्ुपात्ष को चिशाल सेना के साथ आया 
देखा ओर यह भी देखा कि उसकी सेना ने नगर के चारों पोर 
घेरा डाल दिया है. । यह देख वह चिन्तित और व्याकुज् हो गई 
भुभाजी ही सारी बातों से परिचित थीं, 'अतएवं उसने उन्हीं से 
फट्टा-मुआजी, शव क्या होगा ९ 


भुणाजी ने फ्ट्टा-वेटी, तू दनिक भी चिन्ता सत कर | 
समय पर सब दीफ़्ठाक हो जाएगा। ः 
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लग्न का समय आने बाला था तो झुआजी ने शिशुपा 
के पास संदेश भेजा-हमारे कुल की रीति के अनुसार रुक्मिंणी 
पहले नगर के बाहर के उद्यान में स्थित मन्दिर में पूजा करने 
जाएगी। अतएव आप उसे पूजा के लिए जाने की आज्ञा दीनिए। 


शिशुपाल ने सहर्ष आज्ञा दे दी। रुक्मियी पूजा के 
बहने प्रमदवन में पहुंची, जद्टां कृष्ण उसकी प्रतीक्षा कर रहे ये। 
दोनों का सामना हुआ और रुक्मिणी ने कृष्ण के गले मे चर- 
माला डाल दी ।, इस अकार विवाहविधि सम्पन्न हो जाने के 
पश्चात्‌ कृष्ण ने अपना पांचजन्य शख बजाया और तहलका 
मचा विया। शिश्ुुपाल ने कृष्ण का सामना किया, मगर युद्ध में 
उसे भाणों से हाथ धोने पड़े। रुक्मिणी के भाई रुक्‍्म ने भी 
थुद्ध किया, मगर रुमिणी ने आदभेम से श्ेरित द्वोकर उसे छुड़वा 
दिया। इस श्रकार युद्ध में विजयी द्ोकर वासुदेव और बलभद्र 
सक्मिणी के साथ सानन्द द्वारिका पहुँचे । 


आज कुछ प्रासंगिक चर्चा भी फरनी छे। आप जानते 
हैं कि धर्स धर्मात्माओं के सहारे ही चलता है । इसी लिए भग- 
बान मे धर्म की प्रवृत्ति करने के साथ ही साथ संघ की भी 
स्थापना की थी। सघ के लिए आज़ प्राय: 'समात शब्द की 
प्रयोग किया जाता है, यह निर्विबाद है कि संघ की उन्नति पर दी 
घ॒र्म की उन्नति निभेर है। अतएवं पयुपण पर्व के इस थेर्भे 
हा पर समाज द्वित की ओर भी ध्यान देने की शआविश्य- 
कता है | 


' 


५ 
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झ्ापको विदिंस ही है. कि शुले बाजार में सेठ छुगनमत्रजी 
मूथा के बगले में जैन छात्रालय उत्त रहा है। परन्तु अब फाये- 


कर्ताओं का विचार है. कि वहीं सस्था के लिए निजी सकान 
खरीद लिया जाय ताकि सस्था को स्थायित्य प्राप्त दो सके । अभी 
तक सेठ छुगनमलजी साहब की उदारता से सस्था चल रही 
कौर चलाने की उत्तकी मनाई भी नहीं है, फिर भी कार्यकर्ताओं 
का विचार है. कि संस्था की प्रतिष्ठा उसके निजी भवन में है। 
छात्रालय में रद्द कर घहुत से छात्र ज्ञान-सम्पादून कर रहे हैं. । 
झतएव शाप लोगों को उसकी ओर ध्यान देना चाहिए और जो 
भाई बाहर से दर्शनार्थ आए हैं, उन्हें भी संस्था की यथाशक्ति 
सहायता करनी पाहिए । 


मेरे यहां आने के घाद भाप लोगों ने परोपकार के अनेक 
काये किये दे.। चातुर्मास से पहले में यद्वां आया था आर लगभग 
सभी वाजारों-मुहल्लों मे घूम चुका हूँ। यहां आकर मैंने थोड़ा 
घहुठ कास अपनी आत्मा फे लिए आर कुछ समाज के लिए भी 
किया है. । जिस बंगले के मेदान में, पंडाल फे नीचे बैठकर में 
घोल रहा हैँ, उसे भी आपने इपयात्रन सदन में अपने धर्मध्यान 
के लिए खरीद है.। इस लस्वे-चीड़े नगर से आप अनेक सामा- 
सञिक कार्य फर रहे दैं। यद्दा गोशाला भी है, लड़कों और लढ़ कियों 
के लिए शालाएँ भी दें, ओर भी कई संस्थाएं हैं, जितनी सस्थाएँ 
६, वे सघ आपकी उदारता से चल रही है. और 'अपने विकास 
के लिए अधिक उद्ाएवा फी अपेक्षा रखती द्दे। 


समाज या राष्ट्र की सभी संस्थाएँ घनवातों से द्वी विशेष 
झाशा रखती हे। यद्द स्वाभाविक ही है, फैयोंकि जिसके पास 
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जो साधन द्वोता है, उसी से बह्द दूसरों की सेबा-सहायता कर 


सकता है । 

पयु पण पे जैसे धार्मिक अवसर पर आत्मांराधन किया 
जाता है ओर तपस्या भी की जाती हे । जब शरीर के ग्रति ममता 
फर्म होती है तभी तपस्या बन पड़ती है | तो शरीर के साथ २ 
धन से भी ममत्व उतारना चाहिए। जब धन के प्रति ममता 
छूटेगी तभी कुछ दिया जाएगां। तन ओर घन से ममता उतारना 
अपने को सुखी बनाने का सर्वोत्तम उपाय हे। ज्यों ज्यों ममता 
में कमी आएगी त्यों त्यों निराकुलता बढ़ेगी ओर ज्यों ज्यों निरा- 
कुलता बढेगी स्यों त्यों शान्ति और सुख की अभिवृद्धि द्वोगी। 

दान से इस भव में कीत्ति होती है और परभव में भी 
सुख की प्राप्ति होती है | दानदाता का यश खवेत्र फेल जावा हे। 
सगर कीर्ति के लिए दान देता उसके फल को तुच्छ बना केना 
है । आपको अपना ममत्यभाव कम करने के लिए ”ही दान देना 
चाहिए । ऐसा करने, से कीत्ति तो अनायास द्वी फेल जाती है। 
जो देवा हे, हजारों के सामने उसका नाम आ जाता है | अतएव 
इस अवसर पर आपको ददारता प्रदर्शित करना चाद्टिए । पे के 
अवसर पर न दिया जाय तो फिर कब दिया जाएगा ? आशा हे 
आप इस ओर 'अवश्य लक्ष्य देंगे । 

धर्म के चार भेद वतलाए हेँ-दान, शील, तप और 
भावता। इन चारों में दान को प्रथम स्थान दिया गया है, 
क्योंकि दान से स्व ओर पर दोनों का कल्याण होता है । अतएव 
दान के महत्व को आप अच्छी वरह समर्के और यथा शक्ति 
दे, यह आवश्यकता हे। 
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एक दो अन्य प्रसगिक ' बातें भी आपके सामने रखनी 
हैं। आपको विदित ही है कि जब से हम यहां आये हैं, आप 
लोगों में काफी धर्म-जागृति आई हे। साधु-बृत्ति में रहते हुए 
घमप्रचार करते और भारत के विभिन्न प्रदेशों में भ्रमण करते 
मुमे ३७ वर्ष हो चुके है। इस अन्तराल में मैंने दूर दूर तक 
भ्रमण किया है ओर छोटों से लेकर बड़ों तक, सभी प्र्नर के 
लोगों के सम्पके में आने के प्रसग उपस्थित हुए हैँ। भेरे 
अन्त:करण मे धर्म के प्रचार ओर अभ्युद्य वी गहरी लगन 
है और चाहता हूँ कि जन जन के जीवन से घर्से का प्रवेश द्वो 
सके | यद्दी भावना लेकर यहा भी आया हूं। * 


तो कहने का अभिप्राय है कि जब ऊ्रभी किसी सन्त के 
विपय में आपको कुछ छुनने को मिले तो उसकी जांच-पड़ताल 
करना चाहिए और वास्तविकता या अधास्तविकता का निर्णय 
फर लेना चाहिए | कभी कभी समाज या किसी व्यक्ति फी ओर 
से फोई काम किया जाता है, मगर दूसरे लोग समझ लेते हूँ, 
कि महाराज इस काये से सम्मिक्षित है 


में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेने विगत ३७ वर्षो' में 
फभी सन से फोटो नहीं खिंचवाया है । कभी कोई कैमरा-चाला 
या फोटो ग्राकर बिना सेरी अनुमति के फोटो उतार ले तो में 
उसके लिए उत्तरदायी नहीं हूं । 


आज स्थानक चासी परम्परा फे साधुओं में लाउडर्पीकर 
पर योलने अथवा न बोलने के सम्बन्ध में सतभेद है। कुछ 
बोलने के पक्त में ६ अर कुछ न घोलने के पक्त सें। खेद का 
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त्रिपय है कि यह सतसेद उम्र बनता जा रहा है ओर फलस्वरूप 
न रन कह 
साधुओं ओर श्ञाव्कों में पारस्परिक संघष बढ़ रद्दा है । 


श्रमण संघ के सादढ़ी, सोजत ओर भीनासर के अधि* 
वेशनों में इस प्रश्न पर चर्चाएँ हुई हैँ, पर अन्तिम रूप से प्रश्न 
हल नहीं हो सका है। फिर भी आचाये, उपाचाये ओर मन्‍्त्री- 
मण्डल ने लाउडस्पीकर पर बोलने न बोलने के सम्बन्ध में एक 
पअन्तरिम नियम बला दिया है। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैंने 
कभी इस यन्त्र का प्रयोग नहीं किया है और न प्रयोग करने 
फा समर्थन द्वी किया है | 


कितने द्वी सामाजिक कार्य ऐसे हैं जो आप लोगों के करने 
के हैँ । उनमें हमारा तनिक्क भी हाथ नहीं होता । फिर भी लोग 
साधुओं को उनमें भागीदार समझ लेते हैँ अथवा भागीदार 
होने की वात फेल्ना देते हैं । _ 


मैंने बादिमानमदक नन्दलालजी स०, स्व० पूज्य श्री 
खूबचन्दजी म. जैनद्वाकर श्री चोथमलजी म. शआदि-आ।दि सन्तों 
फी सेवा की है । उनके साथ श्रौर प्रथक्‌ भी कई चौमासे किये 
हूँ। नत्र में बंगाल में तिचरण कर रहा था और 'अजीमगंज से 
कलकत्ता की ओर जा रद्दा था तब मेरे साथ एक ही भाई था। 
पलते हुए एक स्थल ऐसा आया कि आठ बजे से पहले वहां से 
हो फर फोई भी नहीं निफला था। जब हम वहां होकर 
गुज़रे तो थानेदार ने रोच्च लिया । उसने हसें वहीं बेंठ जाने का 
आदेश दिया और कहा--तुम यहां से नहीं जा सकते । 
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मैंमे सोचा- खूब फेंसे ! मगर विवश हो कर वहीं बेठ 
जाना पड़ा । करते भी कया ! थोड़ी देर बेठे रहने के बाद पास 
से पानी लाकर में जगल चला गया ओर थानेदार ने दीप मुनि 
के पुट्टे में से एक एक कागज सभाला | उसे सदेह था कि हम 
पाकिस्तान से आए हूँ और वह्दां के जासूस है.। 


दीप मुनि के पास कुछ फोटो थे थानेदार ने उन्हें बड़े 
गौर से देखा । उनमें एक फोटो राज्यपाल से बातचीत्त करते 
समय का भी था । उसे देख कर थानेदार को तसलल्‍्ली हुई कि 
हम जासूस नहीं 6 । तब उसने कट्दा-मुमे पत्ता नहीं था, इसी 
फारण आपको रोका । अब आप खुशी से जा सकते हैं। आपको 
परेशान करने के लिए नहीं अपने कत्तेव्य का पालन करने के 
लिए ही मैंने आपको रोका था। आद क्षमा करें। इससे पहले 
मैंने ऐसे साधु नहीं देखे थे । 


तो इस प्रकार के प्रसंगों प' फोटो दिखा कर भी कभी 
फभी अपना वचाव फरता पड़ता है। पेदल भ्रमण मे, ओर 
विशेपतया ऐसे प्रदेशों में जहां साधारणतया साधुओं का आधवा- 
गमन नहीं होता, फ्ितनी और कसी कैसी परेशानियां एवं 
कठिनाइयां भुगतनी पड़ती है. यह धात रेलों, मोटरों और हवाई 
जहाजों से यात्रा करने वाले नहीं समझ सकते। यह तो भुफ्त- 
भोगी ही जानते हैं । 


हां, तो मेरा कहना यही है कदाचित आपके कानों में 
फोई यात आचे भोर उसका सम्बन्ध हमसे हो तो उचित होगा 
फि आप पहले हमसे कहे ओर स्पष्टी-करण मांगे । यदी प्रमाणि- 
फता की माग है और यह वात सभी के साथ लागू होती है । 
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आदश श्रावक फिसी के भी सम्बन्ध में कोई अपुष् 
ओर निराधार निन्दाजनक बात नहीं फेलाता। आप इस बात 
फ्रा ध्यान रखगे तो आपका ही कल्याण होगा। हम साधुओं 
के लिए तो भगवान्‌ पहले 'द्वी कह गये हैं । 


समो निंदा-पसंसासु । 


सान-अपमान और निंदा-प्रशसा हमारे लिए समानहे। 

हम अपने कर्तव्य का पालन करें और आप अपने कत्तेंग्य 
फा पालन करें, इसी में आत्मा और सब का श्रेय' है। ऐसा 
करेंगे तो आपका ऋल्याण होगा। | 


४-६-४६ 
बैंगलोर केन्टोमेन्ट 
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स्तोत्र तव जिनेन्द्र ! गुणनिवद्धाम्‌ , 
भक्‍्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्रपुष्पाम्‌ | 

घतो जनो य हृह कशण्ठगवामजस्र॑, ह 
त॑ मानतुझ्ममवशा समुपेतति लक्ष्मी: ॥ 


पाक 


भाइयों ! श्रीमानतुद्धाचाये ने लोहमय बन्धर्नों से वद्ध अपने 
शरीर को वन्धन धिद्दीन करने के लिए भक्तामरस्तोत्र की रचना 
फी। उसके ४८ वें श्लोक मे स्तोत्रपाठ फा फल प्रकठ करते हुए 
आचाये कहते हे-- 


है जिनेन्द्र | आपका यह स्तोत्र एक्र माला के समान है । 
साला गुण अर्थात्‌ सूत से घनाई जाती है ओर यह स्तोच्र भी 
आपके गुणों से घना है। माला मे सुन्दर र॑ग-विरगे पुष्प होते 
हें तो इस स्तोन्न में भी मनोहर बर्ण झर्थान्‌ अच्षर रूप पुष्प 
गुथे हैं । पुष्पमाला फो जो फणठ में घारण फरता है, ठसे लक्ष्मी 
पर्थात्‌ शोभा की प्राप्ति होती है जोर जो इस स्तोत्र रूपी साझा 
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को कण्ठस्थ करता है, उस सम्मानित पुरुष को विचश होकर 
स्वरग-मोक्ष रूपी लक्ष्मी स्वत: भ्राप्त करती है। यहद्द स्वोत्र मैंने 
अपना कवित्व-कोशल प्रदर्शित करने के लिए नहीं, बरन्‌ भक्ति से 
प्रेरित हो कर निर्मित किया है । 


भक्तामरस्तोत्र एक महामहिम स्तोत्र है, ययपि यह 
भगवान्‌ ऋपभदेव को लक्ष्य करके बनाया गया हे, तथापि इसमें 
घर्णित भाव सभी तीथेकुरों पर समान रूप से लागू द्वोते हैं। 
क्योंकि यद्यपि आत्माएँ सब फी पथक्‌ प्रथक्‌ हैं, तथापि उन सर्व 
में गुशस्वभाव की समानता है'। सब आत्माओं का मूल स्वभाव 
समान है, अतएवं जब आत्माएँ अपने गुणों को विशुद्ध करके 
परमात्मभाव को आए्त द्वोती है तो उनके गुणों में पूर्णरूपेण 
सदृशता होती है । 


प्रस्तुत स्वोत्र अत्यन्त भावपूर, प्रसाद गुण से युक्त, भर 
हृदय को आनन्दित करने वाला है। उप्तमें अनूठे भाव भोर 
शलित भाषा,है। पढ़ते-पढ़ते हृदय भक्ति की मदाकिनी में डुब- 
कियां लगाने लगता है | * ; 


घास्तंव में जो सनुष्य इस स्तोन्न को पढ़ता या खुनता ४. 
ओर उसके समे को समभता है, उसे अनेक प्रकार के लाभ की 
प्राप्ति होती है। कदाचित्‌ लक्ष्मी रुठ गई हो ओर आता न 
घचाहती हो तो भी इस स्तोक्न के पाठ से उसे ल्ाचार होकर आना 
द्वी पढ़ता है। जहां भग्रवान्‌ आ जाएँगे बह्दां लक्ष्मी अपने आप 
झआाकर पेर दवाएगी। लक्ष्मी दो प्रकार की है द्रव्यलद्मी ओर 
भावलद्मी | नहां सत्य भगवान्‌ ञा ग्रए, यहां दोनों प्रकार फी 
लक्ष्मियां आ जाती हैं. । 
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मगर जगत्‌ के जींचों की खमक कुछ निराली है। वे इस 
तथ्य को नहीं समझते कि लद्मी भगवान्‌ की अनुचरी है। अत: 
एव वे भगवान्‌ को दूर रखना चाहते हैं. शोर लक्ष्मी को भ्राप्त 
फरता चाहते हैं। समर भगवान्‌ फे बिना भगवती कहां ठहरने 
चाली है? अतणब जो ल्च्सी को भ्राप्त करता चाहते हैं उन्हें 
भगवान्‌ की उपासला फरना चाहिए। ऐसा करने से लच्ष्मी की 
उपासना की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। घह तो अपने आप 
चली आएगी। कदाचित्‌ घह लक्ष्मी फो न चाहदेगा तो सी बह 
उसके गले पड़ेगी । 


घस्तुत: परमात्मा की विश्युद्ध एव निर्सेल भाव से उपासना 
फरने से भशुभ कर्मो का विनाश होता हैं ओर पार्ों का प्रक्षय, 
होता है । ओर जब ऐसी स्थिति होती है तो संसार फी उचम 
उस्तुएँ अनायास द्वी आए द्ोने खगती दें | इसके विपरीत, पापकर्मे 
का उदय होने पर फोई कितना ही पुरुपार्थे क्‍यों न करे । खुख- 
सामग्री प्राप्त नहीं होती । अतएवं पुण्य को अवल घनाने ओर 
पाप का क्षय करने के लिए परमात्मा की स्तुति, आ्राथेना ओर 
उपासना करना चाहिए । 


तो यद्दी बात अन्वक्ृतसुत्न के छछे वर्ग में बतलाई गई है । 
छठे बसे में सोलह अध्ययन हैं। उनसे से आपके सामने मकाई 
संठ वथा अजु न साली वगेरहद का जिक्र किया गया है । 


अजु न माल्ली के सम्बन्ध सें छुछ विशेष प्रकाश ढालना 
पाहता हूँ। अजु न उसका नाम था ओर सालाकार घसकी जाति 
थी। पह प्रतिदित अपतली बाठिका से फूल तोड़ कर और उन्हें 
चेच फर आजीविका चलाता था| 
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एक वार छह्ठ गोष्ठिक पुरुषों ने उसकी पत्ली की सुन्दरता 
पर व्यामुग्ध होकर, यक्ष के मन्दिर में, उसके साथ बलात्कार 
किया | बात इस प्रकार हुईं। माली ओर उसकी पत्नी वाठिका में 
पुष्प तोड़ने गये थे | गोष्ठिक पुरुषों को पता चला तो वे भी वहां 
पहुँच गये ओर यक्ञायतन में छिप गये। पुष्पचयन करने के 
पश्चात्‌ दोनों मन्द्रि में गये तो छिपे हुए उन्त गुण्डों ने अजु न 
को पकड़ कर वांध दिया और उप्तकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। 


अजु ले मत ही सन बुरी तरह जल रहा था, मगर वेधा 
हुआ होने के कारण विवश था। छुछ प्रतीकार नहीं कर सकता 
था | इस विवशता की स्थिति सें उसने अपने इष्टदेव का (मुद्गर- 
पाणी यक्ष) का स्मरण किया और सोचा--अरे, यह सेरा कुलदेष 
है और में इसकी वरावर भक्ति करता आ। रद्दा हूँ। किन्तु इसके 
सामने ह्वी मेरे ऊपर घोर अत्याचार हो रहा है ओर यह जरा भी 
सहांयता या अतीकार नहीं करता। अगर इस मूर्ति में देव होता 
तो इसके सामने यह पापाचार ' कदापि न होता । तो यह फेवल 
काठ की मूर्ति द्वी है। 


अजु न साली का हृदय गहरी वेदता से व्याप्त होकर कराह 
रहा था | उसके अत्यन्त पीड़ित चित्त से जो शब्द निकले, देवता 
ने उन्हें सुन लिया । 


प्रतिष्ठा का विचार सभी को होवा है, फिर चाहे वह देव 

ह्टी या मनुष्य हो । अगर आप बच्चे को उसकी इच्छा के विप- 
त गोद से उतार दें तो वह भी सानभंत्र होने के कारण रोने 
लगता है और चाहता है दि उसके मात छी मरम्मव हो अर्थात्‌ 
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उसे फिर गोद में ले लिया जाय। ओर जब उसे पुनः गोद में 
ढठा लिया जाता है तो प्रसन्न हो जाता है । 


तो ससार में रहने वाले जितने भी छोटे-मोदे प्राणी हैं, 
उनमें से क्रिसी के भी दिल में यह भाषना नहीं होती कि मेरी 
अश्नतिष्ठा या चेइज्ज़ती हो। सभी अपनी ग्रांवष्ठा चाहते हैं.। 
मगर प्रतिष्ठा तभी कायम रहती है. जब सनुष्य निन्‍्द्नीय कामों 
से दूर रहे और दूसरे के दुःख दे में काम आवे । 


यो बह यक्ष भी अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए 
अजु न साली के शरीर में प्रविष्ट हो गया | देवता के प्रवेश करते 
ही अज्ु न के शरीर में अपार बल का सचार हुआ। उसने उसी 
समय अपने शरीर के मज़बूत चन्धन तड़ावड़ वोड़ डाले ओर 
पास ही रक्खे हुए एक हजार पत्ष भार के मुद्गर को अपने हार्थों 
में उठा लिया मुदगर हाथ में आते द्वी अजु न ने, उसी जगह, 
उन छुट्ठों शुर्डों को और साथ द्वी अपनी पत्नी को सार गिराया। 
मगर इतने से द्वी उसे सनन्‍्तोथ नहीं हुआ। उसका रोप बढ़वा 
ह्वी गया । 


जब् मनुष्य के मत में तीघ्र क्रोध को अम्नि भड़क उठती 
है तो उसमें एक प्रकार का पागलमन छा जाता है। क्रोध की 
स्थिति में सनुण्य पागल के समान ही बिना सोचे विचारे अलन्ु- 
चित चेष्टाएँ फरता है । 'अजु न के सन में बदला लेने की भावना 
उत्पन्न हुई थी ओर चर्दल्ा लेने के बाद भी वद्द शान्त नहीं हुई । 
आग का स्पमाव द्वी यह है कि जेसे-जेसे उसे लुराक मिलती है, 
पद अविफाधिक घढ़ती दी लाती है । अजुन के सन की आय 


अत 
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भी सात मनुष्यों की हत्या से बुझी नहीं, वरन्‌ अधिक भड़क 
उठी। इस कारण वह वहां से निकला और हाथ में मुद्गर लेकर 
घूमने लगा । प्रतिदिन छट्द पुरुषों की ओर एक ख््री की हत्या करने 
ज्ञगा । उसका वह देनिक कृत्य छह मास तक चलता रहा। 


अजु न माली के इस भीपण रूप के षिषय में सुनकर 
साजमृह्ट के राजा श्रेणिक ने भी नगर में यह घोषणा करवा दी 
कि फोई भी स्त्री या पुरुष नगर से बाहर न निकले। अगर फोई 
आज्ञा का उल्लघन करके नगर -से बाहर जाएगा ओर अजु न 
भाली के हाथ से मारा जायगा तो उसकी जिम्मेवारी राजा पर न 
होगी। भाई यहां कोन ऐसा सनुष्य है जो मो के मुख में जान- 
चूक कर जाने को तैयार द्ोगा ? 


तो लगातार छह माह्द तक यह सयाबत्रह स्थिति बनी रही । छह. 
माह बीत जाने के पश्चात्‌ नगरनिवासियों के प्रबत्न पुण्योदय से 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी का पदापेण हुआ। वे पधारे और 
नगर के बाहर एक उद्यान में ठद्दरे, नगर-निवासियों को भगवान्‌ 
के पदापेण की सूचना मिली तो उन्हें अपार हपे हुआ, मगर 
खेद यह रहा कि अज्जु न के उपद्रव के कारण वे उपासना के लिए 
नहीं जा सकते थे ओर अपने जीवन को वथा नेत्रों फो सफक्ष 
नद्ठीं कर सकते थे । स्थिति ऐसी थी कि मीव का सामना किये 
धिना प्रश्चु के दर्शेत करना सभव नहीं था और खबमें इतना 
साहस नहीं था। 


यह झुभ समाचार सुदशन सेठ ने भी छुना, उसने विचार 
फिया--बड़े भाग्य से मेरे घर्माचार्य भगवान महावीर का पदापण 


मा कनेक्ट नल मक्ति-माहात्म्य | [ १४३ 
हुआ है. तो अवश्य ही उत्तके दशेन करना चाहिए। इस भकार 
निश्चय करके सुदशेन अपने भाता-पिता के पास पहुँचे आर 
भगवान्‌ की उपासना के अर्थ जाने की आज्ञा मांगी। माता-पिता 
भे अपने प्राशप्रिय पुत्र को समझाया कि-बत्स | भगवान को यद्दी 
से श्रद्धापूवेक वन्दना-नमरकार के लो । भगवान्‌ स्वेज्ञ सर्वेदर्शी 
| उनके लिए निकदता ओर दुरी में फोई अन्तर नहीं है। वे 
सब जानते-देखते ढें. । यहीं से तुम्हारी वन्द्ना स्वीकार कर लेंगे । 


मगर जिसके हृदय पर भक्ति का पक्का रत चढ़ जाता हे, 
बह किसी के कितने ही समम्ाने पर भी नहीं उतर सकता। 
ऋतएव सुदर्शन ने माता-पिता से निवेदन किया-पृज्य साता- 
पिता ! यह्द तो निश्चित ही छे कि जिसने जन्म घारण किया है, 


है! में भगवान्‌ के दर्शनार्थ जा रद्दा हैँ । यदि अजुन माली के 
छाथ से माण भी गया तो इस प्रकार मर जाने का मुमे; ततनिक 
भी खेद न दीगा। अतएव मैंते भगवान्‌, के दशेनाथे जाने फा 
अन्तिम निर्णय कर लिया हे । 


आखिर घद भगवान्‌ का सच्चा ओर निर्भीक भक्त अदृठ 
श्रद्धा लिये प्रभु फे दशेन के द्षिए घर से निकल पड़ा और चीरता- 
पूवेक शेर की तरद्द आगे घढ़ने लगा | रास्ते में बहुत लोगों ने 
उसे देखा, दोका न जाने का अनुरोध किया कोर कइयों ने उपद्दास 
भी किया, मगर अपनी धुन में मस्त सुदर्शन प्रश्ु फा चिन्तन 
फरता हुआ चलता ही गया। नगर फो पार फरके वह बाहर 


र्‌ 


लिकला। अचानक अजु च साज्ञी की दृष्टि उस पर पड़ी आर 
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सामने शिकार देखकर क्रोध में. पागल बना हुआ वह सुदशन 
की ओर लपका । 


सुदर्शन ने भी मूर्तिमान काल के समान अजुन को 
अपनी ओर आते देखा, परन्तु उसके, अन्त:करण में लेश सात्र 
भी भय का सचार न हुआ। घधह क्षमा की सृत्ति चन्तकर उसी 
समय सागारी सथारा धारण करके और भूमि का अतिलेखन 
फरके ध्यानमग्न होकर खड़ा हो गया । 


श्रजुन माली इस विग्लक्षण घेयेवान्‌ पुरुष फो देखकर 
कुछ अग्रतिम-सा हुआ, फिर भी उसने सोच विचार करना, और 
दया दिखलाना उचित न समम्का। अपना भारी सुदूगर “ऊपर 
उठाया ओर पूरे जोर के साथ सुदशेन पर ग्रह्दर करना चाह्दा। 
परन्तु उसका मरुदूगर नीचे नहीं श्रा सका । उसकी दोनों भुजाएँ 
स्तव्ध रह गई ओर मुदगर ज्यों का त््यों उचारा रह गया। खुदशेत 
की भात्मिक शक्ति के सामने राक्षसी शक्ति कुण्ठित हो गई। 
अपनी शक्ति को कारगर न द्वोती देख अजुन साली चकित रह 
गया। बहुत देर तक टकटकी लगाकर सुदर्शन को निद्दारता 
रह गया। 


सेठ खुब्शन के जीवन में उत्कठ क्षमा, शान्ति ओर 
अहिंसा की भावना थी और आसुरी शक्ति उसके सामने टिक न॑ 
सकी-पराजित हो गई । दुनिया के लोग भौतिक शक्ति पर बड़ा 
भरोसा करते हैं, मगर आध्यात्मिक शक्ति की तुलना' में वह 
अर्किचित्कर ही ठहरनी है।। आत्मा की शक्ति श्रपरिमित है, 
भीतिक शक्ति परिमित है। आत्मिक शक्ति श्रपत्ती है, उसके लिए 


>ज्क. 
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परावत्मस्वन की आवश्यकता नहीं द्ोती; मगर भोतिक शक्ति के 
लिए दूसरों पर निर्भर रद्दना पड़ता है । वास्तव में आध्यात्मिक 
शक्ति इस संसार में सर्वोपरि है. ओर उसकी तुलना किसी से 
नहीं की जा सकती । ः 


सुदर्शन की आध्यात्मिक शक्ति ने अजु न माली में स्थित 
आसुरी शक्ति फो निकाल बाहर किया | जब भआ्ुरी शक्ति निकल 
गई तो अजु न अशक्क हो जाने के कारण घढ़ाम से जमीन पर 
गिर पंड़ा ओर मूर्छित हो गया । 


थोड़ी देर में होश में आने पर उसने पूछा-अआप कोन 
हैं ओर कहां जा रहे हें १ 


सुद्शन- में भगवन्‌ का भक्त हूं। सुदर्शन भेरा नाम है 
ओर भगवान्‌ के दश्शनाथे जा रहा हूं । 


हजु न--क्‍्या में भी आपके साथ चल सकता हूँ ९ 


सुद्शत-अवश्य । भगवान्‌ अ्रशरणशरण हैँ, पतितपावनर 
हैँ | बिगड़ी फो बनाने वाले हँ । परमकरुणा के सागर हैं। उनके 
चरणकमलों में प्राणीमात्र को स्थान है । 


अजु न तेयार दो गया। सुदशन उसे साथ लेकर भगवान्‌ 
के समपसरण में पहुँचे। भगवान्‌ की शान्तिदायनी ओर मैराग्य 
से सनी हुई त्राणी सुन कर अजु न को बोध प्राप्त हुआ झौर एसी 
समय उत्कृष्ट भाव स दीक्षित हो गया । 


अजु न माली अब मुनि था। उसने दीक्षित होते ही 
पप्स्या करना प्रारम्भ कर दिया झोर चेले-चेले की तपस्या करने 
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लेगा। पारणा 'के दिन जब नगर में जांता तो अनेक ख्री-पुरुष उसे 
पहचान कर और यह कह कर कि इसने मेरे अमुक सम्बन्धी कीं 
दृत्या की थी, उसका 'पसान करते। कोई कंहता--इसने मेरे 
पिता की हत्या की है। कोई कहता-यद्द मेरे' भाई का हत्यारां 
है । कोई कद्दता-अरे यहीं वह पिशाच है जिसने मेरी पत्नी का 
बंध किया था। इत्यादि कद कर ल्ञोग इसे कोई तमाचा मारता, 
कोई पत्थर मारते और कोई लाठी से पीठते | कई लोग अपशब्दों 
ओर गालियों की बौछार करते, उसकी भत्सेना करते और अपने 
द्वेपभाव को शान्त करने का अ्यत्न करते। अर्जुन सुनि जिंस 
ओर भी जाते, वहीं उन्हें. इस प्रकार के उपसगे सहन करने पड़ते । 


किन्तु एस समय अजु न मुनि के मन में क्या था| थुद्ध 
प्माभाव की गंगा बहती थी। अपने अपमान, तिरस्कार से भौर 
मारपीट सहन करके भी उनके चित्त में लेशमात्र भी क्रोघ या 
द्वेप उत्पन्न नहीं' होता था। बहू विचार 'फरते-मैंने इनका घोर 
,अनिष्ट किया है, इनके निरपराध स्वजन के प्राणों का घात किया 
है, और फिर भी यह मेरा घात नहीं करते ।' यह * इनकी बढ़ीं 
उद्ारता है कि मुझे अपशब्द कह कर अथवा थोड़ा-सा भार-पीद 
कर ही छोड़ देते हैं । में इनका अपराधी हूँ। मुक्त पर इन सब 
का महान्‌ ऋण है । बह ऋण मुझे चुकाता है ओर चुकाना ही 
'चाहिए। यह लोग थोड़ा सा दुव्येब्रद्दार करके-द्वी मेरे घोर १५ 
का बदला ले रहे हैं । 


्ः मि अं 
इस प्रकार अज़ु न मुनि क्षमाशील वन कर; संब कीं 
' साइना-वर्जेना सहन करेते हुए निरन्तर तपस्या में द्वी अपना 
समय व्यतीत करने लगे। परिणामों की घारा को विश्युद्ध से 


ह। 
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विशुद्धतर बनाते हुए छद्द मास से ही उन्होंने समस्त-कर्मो का 
प्रज्ञय करके मोक्ष भाप्त कर लिया । '॒ 


भाइयो ! क्षमाशीलता से श्षात्मा का किस प्रकार अभ्युद्य 
होता है, यह बात आप अजु तन माली के इस उदाहरण से सममझ 
सकते £। अर्जुन की पतित आत्मा क्षमा के जल से धुल फर 
एकंदम स्वच्छ दो गई भौर .पूर्ण रूप से निमेल बन गई 'और 
सदा के लिए परमशान्ति को प्राप्त हुईं । 


क्षुमाशीलता का एक और उदाहरण 'आपके सामने रखने 
जा रह हूँ। बंगाल देश में स्वामी गोपीचन्द « हो गये हैं। वे 
समय पाकर गुरु गोरखनाथ फे' शिष्य घन गये 4 


एक बार गुरु गोरखनाथ भी घूमते-घामते चंगाल में पहुँचे 
गए। जथ वे राजधानी मे पहुँचे तो गोपीचन्द, के पिता परलोक 
सिधार चुके थे और बारद्द वर्षीय घालक गोपीचन्द उन्तके उत्तस- 
घिकारी फी दैसियत से सिंहासन पर आसीन कर दिये गये थे । 
गोपीचन्द्‌ फी माता मौजूद थी, परन्तु बद्द पेरागित का जीवन 
उ्यतीत फर रद्दी थी और अपने इकलीते पुत्र को सदेव कहा फरती 
थी--वेटा, यह राज्य तुके नरक में ले जाने बाला है। यहू वह 
दूलदल है. जिसमें फेंसने-के बाद उद्धार होता कठिन है । 


माता की पैरास्यसरी बात गोपीचन्द फे मन सें ससा गईं 
झौर दछोटी-सी उम्र मे ही पद राजभवन, को तिल्लांजलि देकर 
निकल पढा ओर गुरु गोरखनाय का शिष्य घन गया । ,चह गुरु 
फे साथ संन्यासी के रूप में बहुत दिनों तक घूमता रद्दा। 
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एक दिन गोरखनाथ ने अपने शिष्य गोपीचन्द की परीक्षा 
लेने की दृष्टि से कहा -शिष्य, में तुम्दारी परीक्षा लेना चाहता हूँ 
ओर तुम्दारी परीक्षा वह्दीं हो सकती है जहां तुम्हारी बह्धिनका 
विधाह हुआ है | तुम जाओ ओर अपनी बह्विन के घर से भिक्षा 
लेकर आओ | 


गोपीचन्द्‌ गुरु की आज्ञा शिरोधायें करके योगी के अपने 
पेप में वहन के यहां पहुँचा। उसने शाजमहल के निकट ही 
अपनी धूनी लगाई । भिक्षा का समय हुआ तो सीधा राजमहल 
में पहुँचा ओर भिक्ता फी याचना करने लहगा। उस समय वहां 
दासियां मौजूद थीं। उन दासियों में एक वह दासी भी थी जो 
उसकी बहिन के साथ आई थी। उसने गोपीचन्द को गोर से 
देखा | वचपन भें उसने उसे देखा था, अतएब बह पहचान गई 
कि-अरे, यह तो बाई साहवा के भाई साहब हैं। मगर उसकी 
समम में नहीं आया कि यह राजा के वेप में ने आकर योगी के 
बेष में क्‍यों आए है ? इन्होंने यह वेप केैपते घारण कर लिया हे ? 


दासी धाईजी के पास गई ओर बोली-आपके यहीं 
शापके भाई साहब भित्ता मांगने फे लिए आए हैं | 


दासी के मुँह से अपने भाई के सम्बन्ध में इस प्रकार 
फी अटपटी-सी बात सुनकर उसने कहा- पगल्नी तो नहीं हो 
'गई ९ तेरी बात बिल्कुल्न कूठ है। मेरा भाई बंगाल का राजा है | 
धह यहां योगी का वेप बनाकर ओर मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने 
के लिए कदावि नहीं भा सकता। कोई मिलदी जुलती सूरत का 


दूसरा साधु होगा । 


कै 


जज 


क भक्ति-माहात्म्य 5 [ १४६ 


दासी ने कहा-नहीं में गलत नहीं कह रही हूं। मैंने 
अच्छी तरह देखकर उन्हें पहचान जिया है। वह सेनन्‍्यासी के 
वेष में आपके भाई गोपीचन्द ही हैँं। भगर मेरी बात पर भरोसा 
नहीं है तो स्वयं चलकर आप देख लीजिए। भ्रूठ फहदने से 
सुमे क्‍या लाभ ? 


दासी की बात सुनकर वह तुरन्त उसके साथ बह्चां आई 
'जहां योगी योपीचन्द खड़े थे । देखते ही बदन अपने भाई को 
पहचान गई--अरे सचमुच यह तो मेरा भाई ही है, जो योगी 
के वेष में भित्ता के ज्िए आया है । 


अपने राजकुमार भाई फो इस स्थिति सें देखकर वह एफ- 
दूम क्षज्मित हो उठो | उसकी समर में नद्दी आया कि बात क्‍या 
हुई ? भाई फो साधु बनने की क्या आवश्यकता पढ़ गई १ तब 
उसने भाई से फह्ठा-- 


: ( तजे-र्याल ) 
प्रश्त-कह्ां त्ते लीनी सिगी रे सेली, कठे फड़ाया कान । 
घारदह घपे की उम्मर तेरी, तू लड़का नादान॥१॥ 
गोपीचन्द बीरा ! जोगी हुओरे फकिणके कारणे ॥ देक ॥ 
उत्तर - जन्म दियो सेणावत्तीस में, कैसे लोपू' कार। 
सू ड़ मु डाया महल मेंस स्ट्टाने, फियो गुरु की लञार | २॥ 
सुण वहन स्याणी, भित्ता घालेती ऊमो वारणे॥ टेक ॥ 


गोपीचन्द फी बहिन उसके निकट आई। उसने देखते ही 
उसे पहचान लिया। घह विस्मय मे पड़ गई कि इस छोटी-सी 
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उम्न में ही यह साधु क्‍यों बन गया ? भाई को साधु के वेष में 
देखकर उसे त्तेजी आ गई ओर बह तुनुक कर बोली-अरे -तृने 
'यह्द सींगढ़ा कहां से ले लिया है ? ओर यह कान कहां 'फड़वा 
लिये हैं ? तेरी उम्र तो अमी बारह धर्ष की है। तू नादान दे, 
इस योग में क्या समझे । 


गोपीचन्द ने उत्तर में कहा-सुनो बहिन ! मुमे -मेणावती 
से जन्म दिया है ओर उन्होंने ही मुफे आदेश ,दिया “कि-बेठा, 
तू साधु बन जा। मैंने सहल में दी शिरोमुस्डन करा लिया :ओोर 
इस प्रआर माता ने ही मुमे; गुरु योरखनाथ के साथ, कर दिया 
है। में उनकी आज्ञा का उल्लघन जहीं कर सकता था । 


भाई.का यह &त्तर;सुन्ा तो उसे 'अपत्ती साता पर-क्रोध 
बाया। क्रोध में आकर वह वोली-- 


भरज्यों मां सेणावती सरे, तुके बतायो ज्ञान। 
पधूजो मरज्यो सतगुरु थारो, 'फाड्या छुरी से कान॥ 
गोपीचन्द बीरा० ॥ ३ ॥) 
अथात्‌- तुमे ऐसी बुद्धि देते समय माता फी 'मौत क्‍यों 
नहीं आ गई ९ और मर जाय'बेह तेरा गुरु जिसमे निर्देय होकर 
छुरी से तेरे फान फाड़ दिये । 


तब गोपीचन्द ने शान्त भाव॑ से कद्दा-बहित, मेरी बात 
सुनो -झोर शान्ति से ससममो-- 


फान्त फड़ाया मुद्रा डाली, कीना भगवा भेप | 
साता शुरु सें दोप नहीं, म्ह्ारा लिख्या विधातालेख ॥। 
सुख-भह्िन स्याणी ॥ ४.॥ 
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भाइयों ! ग्रोपीचन्द के स्थान पर दूसरा कोई होता तो 
उसे क्रोध आए बिना न रहता. पर, उसने' विन्नीतभाव से कहा-- 
बहिन, मेरी वात छुनो। इसमें माता का या गुरुजी फा कुछ भी 
दोप नहीं है। मैंने भ. था वेप धारण किया है ओर कान फड़वाए 
हैं, सो विधाताफां विधान है। घविधाता का लेख मिठ नहीं 
सकता | उनके लेख के कारण में' साधु बना हूँ ।' 


भाई के मुख से विधाता के लेख की बात खुन कर घह्दिन 
का फ्रोध उपशान्त होने फे बदले ओर अधिक भड़का। वहू.रोपन 
पूर्ण शब्दों में कहने लगी-- 


कया विघधाता लिख गई सरे, संगति का उपदेश । 
राज बगाक्षा सभी डुबोया, फीता भगवां सेप ॥' 
गोपीचन्द वीरा० ॥४॥ 


यह लाल-लाल शांखें करके कहने लगी-भाई, क्या विधावा 
ने सब कुछ तेरे ही भाग्य में लिख दिया हैे। तुमे इस छोटी सी 
उम्र मे सस्पूर्ण बंगाल के राज्य को ठोकर मार दी । अरे नादान, 
इस भगवा बेप में कया पढ़ा है? यह तो पुरुपार्थ से जो चुसते 
पाले निठल्ले लोगों का वेप है । इसमें क्या पढ़ा हूँ । 


तथ ग्रोपीचन्द भगवा वेप की प्रशंसा करते हुए कहने लगे- 


भगवा से भगवान है. सरे, गुरु देखत फा देव | 
झाप तिरे ओर मुझे तिरावे, फरू उन्‍्द्मीं की सेव ॥ 


मुन बहित सयाती० ॥ ६॥ | 
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गोपीचन्द बोले-बद्दिन ! यह 'वह भेष है जिसे धारण 
करने से भगवाव के ' दशन हो जाते।हैं, या परमात्मा,के साक्षातृ- 
कार की प्रेरणा मिलती है ! है ०0 2. ह 


भाइयो, यद्यपि वेष परसात्मप्राप्ति का एकान्त - साधन नहीं 
है, तथापि उससे अनेक लाभ होते हैं । प्रथम तो वेष से साधक 
फा परिचय अनायास ही हो जाता है कि यह अमुक परम्परा या 
सम्प्रदाय का अनुयायी है; दूसरे साधु का वेष धारण करते ही 
मल पर उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। वेष अनेक अकार की 
सानसिक दुर्बेलताझों से साधक की रक्ता करता है। साधारण 
ज्ञोग किसी भी वेष्धारी त्यागी से उच्च आचार-विचार की शपेत्षा 
रखते हैं और इस कारण उसके 'हीनाचार को सहन नहीं कर 
सकते | इससे भी- साधक को अपने वेप की प्रतिष्ठा के लिए 
अकत्तेठ्य कर्म से बचने की सावधाती रखनी पढ़ती है। इस 
प्रकार त्यागी का विशिष्ट वेप उसकी साधना मे सहायक होता हे | 


तो गोपीचन्द्र कहने ज्गा-सैने जो भगवां देपष घारण 
किया है, इससे मुझे भगवान्‌ मिलने बलि हैं । यह बेप मेरे गुर 
ने मुमे दिया हे ओर वे गुरु स्वय तिरने पाले तथा मुकको तारने 
बाले हूं । है 


यद्यपि गोपीचन्द अपनी छोटी-सी उम्र में भी अपनी 
घहिन को सच्चा ज्ञान दे रहा था ओर अपनी समझ के अनुसार 
तत्त्व की बात समझा रह्दा था, मगर ठसकी चहिन फी आंखों पर 
मोह का पर्दा पड़ चुका था । उसे उसकी कोई बात छ़ुद्दाती नहीं 
थी, बल्कि कट्ुक प्रतीत द्वो रद्दी थी। ज्ञव गोपीचन्द ने भगय»ं 
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भेष.की और अपने गुरु की प्रशंसा की तो उसको बहिन के 
दिमाग का पारा और सी डेंचा चढ़ गया। क्रोध से तसतसा कर 
* * और श्रकुदि चढ़ा कर उसने कहा:-- 


तेरे गुरु के आग क्षगाऊँ, दीनी उल्नटी सीख । 
राज छोड़ कर सयों मसाणी, घर-घर मांगे भीख ॥ 
गोपीचन्द चीरा० ॥ण) 





अथात्त्‌ -तेरे गुरु को आग लग जाए जिसने तुमे उल्नदी 
शिक्षा दी है। पह कितना मूखे हे जिसने तुमे राज्य त्याग कर 
श्मशान में जाने का शीक' लगा दिया है । द्वाय, कितने खेद फी 
+ चघात है कि जो राजा हजारों-लाखों का पालन करने वाला होता है, 
उसी को आ्राज़ अपने शरीर को निभाने के लिए घर-घर जाकर 
भीख मांगती पड़ती है । जीयन के इस अघः:पतन की फोई सीमा 
है । जब तेरी शक्ति प्रजा फी भत्ताई में और राज्य के अम्युदच में 
लगती चाहिए धी, तव तू: अपने पेट की ज्वाला फो शान्त फरने 

के लिए दर-दर भटकता फिरता है । 


तब गोपीचन्द चोला-- 
मांगू भीख घारने तेरे, दीनी गुरु ने गाल। 
पया घन दोलत माया मांगी, ठंडा टुकड़ा डाल ॥ 
सुन बद्धिन सयादी० ॥८ा। 


भाशयो ! जरा ध्यान दजिए। छोटी-सी उम्र वाले भर 
राजकुल में जन्मे हुए गोपीचन्द स॑न्‍्यासी ने अत्यन्त फठोर शब्दों 
फो छुनकर भी कितनी क्षमा रक््खी | घास्तत्र में उसकी अन्वरात्मा 
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वैराग्य के गहरे रंग में रंग चुड्ी थी। उसके दिल ओर दिमाग 
में क्षत्रा ओर शान्ति की,शीवल सरिता प्रवादित होती थी । क्रोध 
पर उसने अच्छी तरह अकुश लगा रक़्खा था। उत्तेजना,के 
कारण उपरिथत द्वोने पर भी वह उत्तेजित नहीं हुआ । यह धीर- 
वीर पुरुष का लक्षण है। फंट्दा भी हे-- 


, , बिकार हेती सति विक्रियन्ते, 
येपां न चेतांसि न एवं धीरा । 


अर्थात्र--विकार के कारण उपस्थित होने पर भी जिनके 
चित्त में विकार की उत्पत्ति नद्ठी होती, वे ही वास्तव में धीर , 
घुरुष कहलाते हैं । 


गोपीचन्द ऐसे ही धीर पुरुषों में से था। 'अनेक कट बर्तिं 
सुनने पर,सी, उसके , सन की शान्ति खस्डित नहीं हुईं। उसने 
शान्तभाव में अपनी बहिन से कट्दा - बहिन, आज में “अपने 
गुरुदेव की आज्ञा से त्तेरे द्वार पर -भिज्षा, लेने आया हूं । गा 
तूने मेरी मां को ओर मेरे गुरु को भी,गाली दी, सगर बद& 
मैंने कोई कटु वचन नहीं कहा । मैंने तुकेसे कोई घन-वैभब, 
मांगा है, काई बहुमूल्य वस्तु नहीं मांगी है, में सिर्फ रोटी 
एक टुकड़ा मांग रहा हूँ भर वह सी ठंदा-बासी मांगता हूँ । उ' 
पाकर ही में सन्‍्तोप कर लूँगा और! तेरे द्वार से चला जाऊँगा।. ५ 
इच्छा हो वो दे'सकती हो । है 


गोपीचन्द का यह शीवल वचन सुन कर बहिन का हंदय॑ 
पसीज गया। वह चुपचाप भीतर गई ओर मोतियों का थाल भर 
कर ले आई ओर कहने लगी-लो भाई, इसे स्वीकार, फरो | 


के भक्तिमहित्य ह9ू/#. [ऐश 


हि 








मगर गोपी चन्द को मोतियों फी ज्ञालसा नहीं थी। उसने 
सोतियों से सरा थाल देख कर फष्टा-बंहिन, में तो अन्न की भित्ता 
के लिए पाया हूँ, मोतियों का क्या फरूँगा। यह खाने फे कौम 

$ जीं आएँगे। इनका तो में पहले दी परित्याग कर चुका हूं । 


आखिर पषहिन ने भाई को सक्ति और ध्रीति के साथ अन्न 
फ्लो सिक्षा दी। सोपीचन्द घह भिक्ता लेकर अपने गुरु के निक्रट 
पहुंचे। गुरु ने उसके मुंख से समग्र वृत्तान्त झुन कर सन्तोष 
च्यक्त किया ओर गोपीचन्द की हस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के 
कारण प्रशसा को 


तो इस क्रथालक फा निष्फर्प क्या निफला ? विरोधी व्यक्ति 
कितने ही कटुक शब्दों का प्रयोग क्यों न करे तथापि आत्म- 
साधना में निरन्तर साधक को क्रमाभाद का परित्याग नहीं फरना 
चाहिए । निसका क्षमाभार कठिन से कठित प्रसग पर भ्री खडित 
नहीं छोता और जिसके चित्त से प्रशम का पावन परीयूए सदद 
लत रहता है, बह साधक सदा बिजयी होता है हे विरोधी 
पर, ब्सके सम नतमस्तक होता पढ़ता है । बह अपने सदूभाव 
रक्षा फरता है ोर जगत्‌ के सामने छक स्प्रहणीय एव उच्च- 

* भादर्श उपस्थित करवा हे । 


आप जानते हैं फि क्रोध से क्रोध भड़कत्ता है। एक फाफोघ 
सामने पाले के क्रोध को भड़काने के लिए घट्टी काम फरता है 
जो ध्याग भड़फाने फे लिए घृत फी आाहुति। क्षमा फे आगे फ्रो् 
पते इ घन नहीं मिलता झोर इसीलिए पद शीघ्र ही सान्त हो 
जाता है 4 
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तो अज्जुन माली ने ओर गोपीचन्द ने भी क्षमाभाव 
धारण किया। इनके जीवन के ज्ञम्राप्रशंगों को सुन कर ,आपको 
भी अ्रपने सम्बन्ध में विचार करना चाहिए ओर यदि क्रोध की 
वृत्ति विद्यमान दो तो उसे निरस्त करने के लिए क्षमा फो पिशेष 
रूप से जागृत करने का यत्न करना चाहिए। याद रखिए कि क्षमा 
में अपूर्व शक्ति है एक कवि ने कहा हे-- 


क्षमा शत्र' करे यस्य, दुजेनः कि करिष्यति | 
अतृष्ण पतितों बह्निः स्वयमेबोपशाम्पति ॥ 


'अथात्‌-जिसके हाथ में क्षमा रूपी खडग है, दु्जन उसका 
छुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता । जैसे पानी भे पढ़ी आग स्वय 
ही शान्त हो जाती है, उसी प्रकार क्षमाशील पुरुष के समक्ष 
दुर्जेन की दुजेनता अ्रनायास द्वी विनष्ट हो जाती है । ऐसा समझ 
कर आप ज्षमाभाव धारण करेंगे तो आपका परम फल्याण होगा। 
पमायाचना का विशिष्ट अवसर सन्तिकठ आ रहा है । उस दिन 
अपने हृदय को पूरी तरह नि;शल्य बनाइए ओर दूसरों को भी 
शान्ति पहुंचाइए | ॥॒ 


#-६-४६ 
बैंगलोर केन्टोमेन्ट |. 
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भाइयों ! आज आपके सामने जैन साधु की घर्या के एक 
विशिष्ट अग का परिदर्शन हो रद्दा है। सुनि श्री लाभचन्दजी 
प्रकट रूप में फेशलु चन की क्रिया कर रहे हँ। जैन भाइयों को 
भली-मांति विदित है कि जेन साधुओं के लिए फेशलोंच की 
क्रिया अतिवाय है'। इसमें कोई साम्प्रदायिक अन्तर नहीं हे। 
दिगम्बर, श्वेताम्बर, स्थानकबासी ओर तेरापथी आदि किसी 
भी सम्प्रदाय फा साधु क्यों न हो, सबके लिए यही शाल्लीय 
विधान है कि उसे हाथ से केशों का लु चत करना-कराना चाह्टिए। 
यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि फेशलु चन क्रिया सर्वे साधारण 
के समक्त ही फी जाए, तथापि हज ऐसा ही भायोजन 
किया गया है । इसका उद्देश्य यह है कि ज्ञो लोग जन 
साधु के आचार से अनभित्ष हैं, उन्‍हें बिदित हो जाए कि 
जैन साधु कितना स्वायलम्मी, कितना कटष्टसिहिप्सु शोर 
फैसा क्रियाबान्‌ होता है । साथ ही यदि किसी फे दिल में इस 
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प्रकार की आशंका हो कि स|धु किसी दूसरे प्रकार के प्रयोग से 
फेश दुर कर लेते होंगे, तो इस श्राशका को निमू ल करने में भी 
जाज का यह समारोह सार्थक होगा। 


प्रकृत समारोह का श्रायोजन स्थानीय संघ की ओर से 
किया गया है। आशा है आप केशलु'चन की क्रिया को देखकर 
शका का निबारण करते हुये कष्ट पहिष्णु बनने का अयत्न फरेंगे। 


आपको मालूम होना चाहिए कि जब फोई बेरागी जेन 
मुनि बनता है तो उप्तके गुरु उसके सिर पर हाथ रखते हैं.। 
हाथ रखकर वे उसे अपने सरक्षण में लेते हैं ओर उसके झान- 
घारित्र की वृद्धि का एक प्रकार से अपने ऊपर उत्तरदायित्व श्रंगी 
कार करते हैं। दीक्षा लेने वाला व्यक्ति दीक्षित होकर भुनि बन 
जाता है और फिर अपने सिर पर दूसरे का हाथ नहीं रखवाता | 
इसके लिए उसे एक बे में दो या तीन बार केशलॉच करना 
पढ़ता है | साधु चाहे नवदीक्षित हो या चिरप्रप्नजित हो, 
अल्पवयस्क हो या वृद्ध दो, जिसने भी साधुपद्‌ अंगीकार किया 
है, सत्र का यह सगान आचार है। शासत्र इस सम्बन्ध में किसी 
फो रियायत नहीं देता और न अआत्मकल्याण के हेतु कष्टमय 
जीवनचर्या को स्वेच्छा से स्वीकार करने बाला साधु रियायत 
घाहता द्वी है। न केवल साधुओं के लिए द्वी, वरन्‌ साध्तरियों फे 
लिए भी यही आचार पघिद्दित है और वे भी अपने हदार्थों से दी 
केशों का उत्पादन करती दूँ। श्रीमद्‌ उत्तराष्ययनसूत्र में केश- 
लुचन का जिक्र किया गया है । 


जिस समय सुग्रीव नगर के राजा घबलभद्र के एकमात्र पुत्र 
मगापुत्र ने राजमहल के मरोखे में वेठे हुए एक तपोधन-साघु, की 
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अखमुद्रा को देखा, पद टकटकी लगा कर देखता ही रह गया। 
देखते-देखते उसे विचार आया-मैंने पहले भी कभी साधु का 
ऐसा रूप देखा है । उसी समय उसके 'अन्तःकरण में शुभ अध्य- 
बसाय उत्पन्न हुआ, उसकी लेश्या में विशुद्धि आई, ज्ञानावरण 
फर्म का विशिष्ट क्षयोपशम हुआ भर उसे जातिस्मरणज्ञान कीं 
प्राप्ति हो गई । 


जब उसे अपने' पुर्वजन्म का ज्ञान हो गया तो घह विचार 
करने लगा--जो कारये मैं पूवेजन्म मे अधूरा ' छोड़ कर आया हूँ, 
उसे इस जन्म में पूरा कर लेना चाहिए। मेरे! मानवजन्स फी. 
प्राप्ति की यही साथकता हे । 


इस प्रकार हृद निश्चय करके वह अपने माता-पिता के 
पास गया थीर हाथ जोड़ कर उसने निवेदन किया-हे पृज्य 
माता पिता ! आप अनुम्रह फरके सुमे संयम पालन करने की 
अमगुमति दीजिए । में जेनसाघधु की श्रन्नज्या गीकार करना 
घहता हूँ । 


अपने एकलीते पुत्र के मुख से श्रकृत्मात साधु बनने फी 
यात मात्रा पिता को बहुत असगत ओर अटपटी मालूस हुई। 
उन्होंने उत्तर दिया-मृगापुत्र ! इस समय तुम्द्ारी उम्र संसार 
सम्पन्धी सुखों का उपभोग फरने की है, साधु बनने की नहीं । 
इसके अतिरिक्त जैन साधु की चर्या भी श्रत्यन्त कठोर है । 


भाई | संसार से अपने आपको साधु कहने वाले और 
सत्र अपनी साधुवा की प्रसिद्धि करने वाले तो बहुत हैं, परन्तु 
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साघुता का पालन करने वाले स्वल्प ही मिलेंगे | तो बह बोले- 

जेन साधु का दुनिया से ३६ के अंक के समान सस्बन्ध: होता 

है । साधु बन जाने के बाद दुनिया के साथ उसका कोई बात्ता 

नद्टीं रह जाता। जेत्त साधु मनसा धाचा कर्मेणा अछिसा, सत्य, 

अस्तेय, न्रह्मचय ओर अपरिग्रह रूप पांच महाव्रतों का पालक 

होता है । विश्व की किसी भी वस्तु पर उसका ममत्व शेष नहीं 

रह जाता | यहां तक कि अपने शरीर पर भी उसकी समर्ता नहीं 

रहती। इन महदात्रतों की रक्षा के लिए उसे जब चलना फिरना 

आवश्यक होता है तो बिता देखे-भाले चलना नहीं ह्वोता, बल्कि 

सामने की चार हाथ ज़मीन देख कर और जीत्र जन्तु को बचा कर 

हो बह चलता है. । विना विचारे बोलना नहीं होता । प्रथम तो 

उसे मोन ही धारण करना होता है । अगर बोलने का प्रयोजन 

हो तो द्वित, मित और पथ्य वचन ह्वी छढोलने पड़ते हैं । जीवन* 

निवांह के लिए निर्दोष भिक्षा द्वारा ही आवश्यक भोजन-पान ' 
आदि वस्तुएं ग्रहण फरनी होती हैँ । साधु के पास जो भी उप- 

करण होते हैं, उन्हें वह यतना के साथ द्वी ढठाता भर रखता 

है। तात्पय यह है. कि पांच महान्नतों की रक्ता के लिए पांच” 
समितियों का परिपालन करना पड़ता है। इन सब्च के अतिरिक्त 

जैन साधु को केशलुख्चन भी करना पड़ता है । 


केसलोओ य दारुणों 


यह केशलोॉच जेन साधु के लिए अनिवाय है. श्रोर बढ़ा 

ही दारुण है । 
श्रन्त में माता पिता ने फहा-बेटा, तू राजमहल में सुख 
पृथक जन्प्ता भोर बढ़ा हुआ है । तेरा शरीर छुकोमल है। तूने 
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कभी दु ख और फष्ट की परछाई भी नहीं देखी, ऐसी स्थिति में 
तू किस प्रकार साधु की कठिन चर्या का निवांह कर सकेगा ? 


माता-पिता के द्वारा प्रस्तुत कठिताइयां सुनकर मृगापुत्र 
कहने लगा-हे माता-पिता ! जैन साधु के आचार के परिपालन 
में आपने जो कठिनाइयां वतलाई हैं, वे ठीक दो सकती हे, परन्तु 
मेरे लिए नराण्य हैं। जब मनुष्य किसी शुभ अनुष्ठान के लिए 
कृतसंकल्प हो जाता है और हृढ़ता के थाथ उसमें तल्लीन हो 
जावा है, तो कोई भी कठिनाई उप्ते पथच्युत नहीं कर सकती। 
इसके अतिरिक्त मेरी श्रात्मा अनेक वार नरक में हो आई है। 
नरफ धोरतर दुःखों, व्यथाओं ओर पीढ़ाओओं का स्थान हे । वहां 
चन्द्र ओर सूर्य का प्रकाश नहीं-गहनतर अंधकार व्याप्त रहता 
है। अग्नि तथा मणिरत्तों का भी प्रकाश वहां नहीं होता। वहां 
प्तेत्रादिननित दुस प्रकार की स्वाभाविक बेदना निरन्तर होती 
रहती है | तिल पर तीसरे नरक तक पनन्‍्द्रह प्रकार के परमाधामी 
देव वहां के नारकों फो घुरी तरह सताते हैं। उन्हें नाना प्रकार 
फी यावनाएँ देते हैं । शेप नरफों में परमाधामी नहीं होते, मगर 
नारक जीध आपस में दी सदा लहते भिठते रहते हैं और 
सारकाट मचाते रहते ६ वहां के जीचों को कभी क्षण भर भी 
शान्ति नहीं मित्ञती । मेरी आत्मा भी, अनादिकाल से संसार में 
परिभ्रमण करती हुई अनेक घार नरफगति में गई है। जो मध्य 
मांस झादि असेव्य पदार्थों का सेवन करता है, मद्दाद भारम्भ 
ओर महान परिप्रह का संचय फरके पापकर्स धपाजेन करता है, 
घष्ठ फर्सो फे भार से भारी होकर ऊधोगति-नरक में जाता है। 
मेरी आत्मा वहां फे दुःख देखकर झाई है। जब इस आत्मा ने 
एन्छा न होते पर भी नरक के दुःख कई सागरोपस फाल तक 
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सदन कर लिये तो उनके समक्ष साघु-अवस्था -के कष्ट किस 
.गिनती मे हैं ! साधुद्शा के कष्ट इच्छापुर्वेक - सहन - किये जाते 

? अतः उनमें कुछ भी उम्रता नहीं होदी । फिर वे न्तारकीय दुःखा 
के समान दीर्घकालीन भी नहीं होते, उनमें उतनी तीख्रता 
भी नहीं होती । यह सत्य है कि साधु को सर्दी-गर्मी का कष्ट 
सहन करना पड़ता है, मगर नरक की सर्दी-गर्मी _की तुलना में 
पह्ट कितनी-सी है ? इस्री प्रकार भूख-प्यास के दुख भी 'नारकीय 
दु:खों के सामने तुच्छ हैं। जिस आत्मा ने नरक के दुखों को 
सहन कर लिया हे, उसके लिए सयम-अंवस्था के कंछ तो महान 
अखेरूप ही समभना चाहिए। वास्तव में वह सुखरूप ही हैं, 
क्योंकि भविष्य में खुख़ के कारण है। अतश्वः हे माता पिता ! 
आप मेरी शक्ति पर विश्वास कीजिए, मैं हृढ़ता के साथ समस्त 
संकठों का सामता कर सकूगा और शुद्ध सयम॒ का पालन करके 
जीवन का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करूँगा। आप किसी प्रकार की 
हिचकिचाहट के विना मुझे दीक्षा अगीकार करने की अज्ुमति 
अदान कीकिए।... - के 

श्गापुत्र के मुख से इस प्रकार का हृढतासूचऊ उत्तर 

छुनकर उसके साता-पिता चकित रह गए | उन्होंने मन ही मन 
विचार किया-पृत्र बैंराग्य के गाढ़े रग मे रण, गया है इसे संकल्प 
से बिमुख करता अत्यन्त कठिन है। किन्तु; मावा-पिढ्ा का 
हैदय अपती सन्‍्तान के लिए असीम वात्सल्थ से- परिपूर्ण होता 
है ओर वे उसके वियोग फो सहन फरना नहीं चाहते। अतएश् 
मोद्द के पशीभूत ह्वोकर उन्होंने पुनः कह्ठा-- ४ 
प्रण यो वीरों का तू धार सके तो घार | टेक । 
, प्ैल-घन्त श्रान यह तीतों ही, दे-प्रण ऊपर बार ॥१॥ 


है: के 
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पअधात-ेे पुत्र | प्रण लेना या प्रतिज्ञा घारंग कर लेना 
तो सरल है, मगर उसे सम्यक्‌ प्रकार से निभाना कठिना द्वीता 
है। प्रण फे पीछे प्राण निछापर करने फी तैयारी होने पंर ही 
प्रण का भल्नी-भांति पालन हो सकता है। है 


' क्ई भाई-वह्िन सावाषेश में आकर साधु सब्चियों के 
समक्ष प्रतिज्ञा तो के लेते है, परन्दु जब उसके पालन करते में 
थोड़ी-सी कठिलाई उपस्थित होती द्वे या किसी प्रकार का प्रलोभन 
सामने होता है, तो अपने सन पर फायू नहीं कर पाते ओर 
प्रतिज्ञा फो भग कर डालते हैं.। परन्तु आपको जानना और याद 
रखना चाहिए कि प्रतिज्ञा लेने फे साथ आप पंर घड़ी जिम्मेबारी 
आ जाती है । अतएव प्रतिज्ञा ग्रहण करने से पूंधे।ही 
अपनी शक्ति फो पूर्ण रूप से तोल लेना चाहिए और यह निश्चय 
कर लेता चाहिए कि प्रतिन्ला का भत्वी-भांति पाॉंलत झुमसे हो 
सकेगा, घतश्चात्‌ द्वी उसे अंगीकार करना चाहिए । पूर्ण विश्वास 
न हो तो अभ्यास फे पश्चात्‌ उसे प्रतिश्ना रूप मे -स्वीकार करना 
पाहिएं। उपदेशक का क्तेठ्य उपदेश देना है ओर आपका पथ्ष, 
प्रदर्शित करता हे, किन्तु आपको अपनी शक्ति के अनुसार ही 
उस पर अमल फरता होग।। इसका झाशय वह न समझ लीजिए 
कि अपनी शक्ति के अतुसार भी स्वाग-नियम प्रहण-न 
फिया ज्ञाय । शक्ति के अनुसार प्लनत, तियम, प्रतिज्ञा शादि अबश्य 
पद्दण फरना चाहिए ओर प्रहण करने फे भनन्तर उस पर हद 
रहना चाहिए। फटा भी है-- 


ज॑ं सक्‍कई त॑ कोरइ, जें चं न एक्केंड चस्प सदहर्ण। 
सहृहमाणो जीवगो, पावइ अजरामरं ठाणं ॥ 
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श्र्थांतू-जीवन की वर्त्तमान परिस्थितियों में जितना शक्य 
है, उतना आचरण करना चाद्िए ओर जो शक्य न हो उस पर 
श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धावान्‌ जीव भी क्रमशः: अजर-अमर 
स्थान अथात्त मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। 


प्रतिज्ञा कई विपयों के सम्बन्ध में ली जाती है। धर्म 
कुटुम्ब, परिवार, समाज, जाति या राष्ट्र के हित के लिए किया 
जाने वाला कोई भी शुभ संकल्प प्रतिज्ञा के भन्तर्गत है। श्ात्मा 
के सच्चे सुख फी भ्राप्ति के लिए भी प्रतिज्ञा ली जाती है । प्रतिज्ञा 
कोई भी क्यों न हो, उसके पीछे सुदृढ़ मनोवल अपेक्तित है । 
है। ऐसा होना उचित नहीं कि पहले भ्रतिज्ञा ले ली श्र अवसर 
आने पर उसे धता बता दिया । किसी कबि ने कहा है-- 


रण में जो श्र ढाले, रहे ठकुराई न लगार । प्रण॒० २। 


शुरवीर पुरुष अपने देश की रक्षा के लिए समरभूमि में 
जा कूदता है और अपने हाथ में तलबार ले लेता हे तो दुश्मनों 
फी सेना फो चीरता-फाइता हुआ श्ागे ही आगे बढ़ता चला 
ज्ञाता है । वह पीछे पांच रखने का नीच विचार भी सन में नहीं 
आने देता । कदाचितू कोई योद्धा शत्रुसेना फो देखकर डर जाय 
ओर हाथ ले तलवार फेफ दे तो उसे विजयी बनने के बदले मौत का 
शिकार होना पड़ता है। बह अपनी प्रतिज्ञा से ही नद्ीं चूकता, 
घरन्‌ जिंदगी से और फकीत्ति से भी चूक जाता है । 


कषि ने रघुवंश फी परस्परा का उल्लेख करते हुए लिखा है- 
प्राण जाएँ प्रण नहिं जाए, ये रघुकुलरीति विचार ॥ प्रण+ शा 
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आपने कभी रामायण पढ़ी हो तो मालूम होगा कि रघु- 
कुल में यद्दी रीति प्रचलित थी कि प्राण भले चले जाएँ परन्तु 
प्रण नहीं जाना चाहिए। मे 


सच्चा शत्रिय राजपूत वही फद्दज्ञाता है जो अपने प्रण फो. 
प्राणों से भी अधिक मधत्त्वशाली समझता है | एक घार महाराजा 
दशरथ समरभूमि में गये। शत्रुओं का सामना होने पर उनके 
प्राण संकट में पड़ गए । उस समय उनकी रानी केकेयी ने अपने 
पति रक्षा की और उनको जीव्रनदान मिला। उस समय दशरथ ने 
प्रसन्न होकर रानी से कट्टा-प्रिये ! आज तुमने भेरे प्रा्ों की 
रक्ा फी है, अतएव इस खुशी में में तुम्हें यथेष्ट बए मांगने की 
स्वतन्त्रता देता हूँ | तुम जो चाह्दो बह्दी मांग सकती हो | 


केकेयी ने कह्दा- प्राणनाथ ! भुमे कुछ सी आवश्यकता 
नहीं है । मेने आपको पाया सो सभी कुछ पा लिया। आपसे बढ़ 
कर इस संसार में मुमे फोई भी वस्तु प्रिय नहीं है । 


दशरथ बोले - तुम्दारा कथन ध्याद्श आये रमणी के 
अनुकूल द्वी है । तथापि छुछ न सांगने से मेरे हृदय की सन्तुष्टि 
नहीं होगी । 


केफेयी ने कहा-तो फिर इस बचन को श्रीभण्डार में 
सुरक्षित रहने दीजिए । जब फभी कुछ - सागने का प्रसंग आएगा, 
भांग लू गी। 


परन्तु कुछ काल व्यतीत द्ोते ही कैफेयी फो घचन मांगने का 
प्रसंग उपस्थित ही गया। घटना यों हुई-गुरु घशिप्ठ ने फोशल्या 
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के आत्मज रामचन्द्र के राज्याभिषेक फा मुहूते निकाल दिया। 
सम्पूर्ण नगर ओर राज्य में रामजी की राजगददी के उपलक्य में 
प्रसन्नता का वातावरण उत्पन्न हो गाया ओर सबेत्र चदल-पहल 
मचने ल्गी। रामचन्द्र प्रजाजनों में अत्यन्त प्रिय थे, अ्रतएब 
उनकी प्रसन्नता का पार नहीं था। सर्वेत्र एक ही चर्चा थी फि 
फल राम राजा बन जाएंगे। 


सगर कैफेयी की कुब्रड़ी दासी मन्‍्थरा ने जब यह समाचार 
सुना तो वह जलकर खाक्त हो गई। उसने अपनी स्वामीभक्ति का 
परिचय देने के लिए अपनी मालकिन के पास जाकर भोर रो-घो 
फर कहना प्रारम्भ किया -महारानीजी ! यद्यपि में आपकी दासी 
हूं ओर राज्य सम्बन्धी बातों से मुके फोई सरोकार नहीं होना: 
चाहिए, उनसे मेरा कोई दित-अद्वित भी होने पालां नहीं है. 
मगर कहे विना रहा नहीं जञाता। अन्याय इस हृदय फो सहन 
नहीं हो रहा है। जान-वूक् फर जहर का धू'ठ केसे निगल ले 
फिर भेरे अद्वित की कोई वात होती तो में बर्दाश्व भी कर लेती 
झआपके अद्दित की बात मुमेः बर्दाश्त नहीं होती | 


इस प्रकार भूमिका बांधने के वाद मन्धरा ने फह्दा--महां, 
रानीजी, आपको सालूम है कि कल प्रातःकाल राम को! राजसिद्दा- 
सन पर आसीन कर दिया जाएगा ओर आपके पुत्र भरत को 
उन्तकी अधीनता में जीवन व्यतीत करना पड़ेगा । यही नहीं, अरापके 
बदले कीशल्याजी राजमाता के गोरबसय पद से विभूषित होंगी | 
अगर आपको यही सब पसंद है तो चुपचाप बेठी रहो। यदि' 
सपना ओर अपने, बेटे का भला चाहती हो तो समय रहते कुछ 
उपाय कर लो। मैंने तो आपकी दासी होने और द्वितिपिणी द्वोने 


रु 


- 
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के नाते आपको जता दिया है। इससे आगे की बात सोचना 
श्रथवा न सोचना आपकी इच्छा की बात है ।*. 


यद्यपि दशरथ के परिवार में प्रयाद सोमनस्य था, रानियों 
भें ओर उतके पुत्रा में किसी प्रक्तार का भेदभाव नहीं था, वल्कि 
गहरी प्रीति थी, तथापि मन्थरा की वात झुन कर केकेयीं गड़बड़ा 
गई | उसकी आंखों के आगे मोह ओर स्वार्थ का पा पड़ गया । 
यद्यपि बह जानती थी कि राम ज्येष्ठ राजकुमार होने के कारण 
राज्य के उत्तराधिकारी हैं, सभो दृष्टियों से राजा बनने योग्य हैं, 
प्रजाभिय हैं, तथापि सरत को राजर्तिहासल पर आसीन देखने 
के लिए उसका हृदय मचल उठा। उप्तने एक्ान्त में बेठ कर 
विचार किया कि यह अनहोनी वात द्वोती में किस' प्रकार बदली 
जा सकती है ) विचार करते-करते उसे दशरथ का दिया बह 
पचन स्मरण श्रा गया। ड्ूबते को तिनके का शआश्रय मिला। 
उसने सोचा-यदि हस अवसर पर सें सद्दाराज की उस बचन की 
याद दिल्लाकर भरत के लिए राज्य आर रामचन्द्र फे लिए चोद 
वपे का वनवास सांग लू तो यह असमव-सी प्रतीत होने वाली 
बात भी संभव हो सकती हे । 


कैफेयी इस प्रकार विचार कर साहसपूर्वक महाराज 
दशरथ के निकट पहुँची ओर हाथ जोड़ कर बड़े ही नम्न शब्दों 
में कहने लगी--प्राणनाथ ! स्मरण होगा आपको कि आपके द्वारा 
दिया हुआ वचत श्रीभण्डार में सुरक्षित है। आज में उसे चाहदो 
हं। क्या आप उसे देने के लिए तेयार हैं ? 


केफेयी के मुख से अपने दिये हुए वचन की वात सुन कर 
महाराज दशरथ कहने ज्गे-प्िये ! उस दिन की घटना मुमे 
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याद है। युद्ध में तुम्हारा साहसपूर्ण सहयोग सदा अविस्मरणीय 
है | तुम जो कुछ भी चाहो, सांग लो। उससे मुकरने फा प्रश्न 
ही प्रस्तुत नहीं है, क्‍योंकि-- 


रघुकुल रीति सदा चल्ि आई | 
प्राण जाएँ पर घचन न जाई ॥. 


“-ठुक्षसीकृत रामायण [| 


तो दशरथंजी ने कक्ठा-महारानी, मुझे रघु के प्रख्यात छुल 
में जन्म लेने का गोरव, प्राप्त हुआ है । इस कुल्ञ की यह परम्परा- 
गत रीति है कि प्राण जाएँ तो जाएँ, परन्तु अण नह्ठीं जाना 
चाहिए। आणों को अपेण करके ,भी अण का पालन, फरना भेरे 
पूर्वजों का नियम है । में इसी परम्परा का प्रतिपालक हूँ । ठुम जो 
चाहो, सांग सकती हो । आण देकर भी में अपने प्रण का पालन 
फरू गा | 


केकेयी ने महाराज दशरथ के मुख से वचन की पूर्चि की 
घात सुनकर अत्यधिक प्रसन्नता प्रंकट की ओर फ़िर ' उसी समय 
महाराज के सामने अपनी दोतों मींगें प्रस्तुत ' कर दी। उसमे 
हृदय को कठोर बताकर कट्ा-प्राणनाथ ! यदि आप मुभसे असतन्न 
हैँ और अपने को प्रतिज्ञाबद्ध समभते हैं तो में यही मांगवी हूँ, 
कि भरत को राजसिंदासन ओर राम को चीदृह वर्ष का घनन्नास 
मिलना चाहिए । इसमें कुछ अधिफ सोचने-विचारने फी वात 
नहीं है क्योंकि आपके लिए जैसे राम वैसे दही भरत भी है |, 


छेकयी की बात सुनकर दशरथ को असीस खेद हुश्रा, 
उनके हृदय पर जैसे वज्ञपात हो गया। वह राम का वियोग 
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सहन करने में असमर्थ थे, परन्तु अतिज्ञाबद्ध होने से कुछ भी 
न फह सके | उन्हें राम के लिए जो चिन्ता हुईं, उससे भी बढ़ 
फर इस चीज के लिए हुईं कि अब तक जिस परिवार में एक- 
रूपता थी, पारस्परिक प्रीति थी, सीमतस्य था, घह अब छिन्न- 
भिन्न होने जा रहा है | उसमें ईपा और द्वेष के विपेले अकुर 
फूट रहे हैँ। अपने परिवार के भविष्य के घु'घलले चित्र को आंखों 
फे सामने देखकर वह्‌ संज्ञाशुन्य हो गये। 


रामचन्द्रजी को इस घटना का पता चल्ना तो वे तुरन्त 
पिता के पास आ पहुँचे। मूछो दूर करने के लिए समुचित उपचार 
किया । महाराज जब होश मे आ सये तो बिनयपूर्षेक, अतीब 
नम्रता फे साथ कहद्दा-पिताजी ! आपको अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण 
करने मे भी संकोच नहीं करना चाहिए । ,झापके लिए जेसा में 
हूं चैसे ही भरत है, भरत मेरा भाई है, फोई गेर नहीं। 
उसके राजसिंदासंन पर आसीन होने से मुझे किंचित्‌ भी दुःख 
नहीं, भ्रत्युत भ्रसन्नता दोगी । में फल्न ही सद्पे बनवास के लिए 
प्रस्थान कर दूँगा । पिता की आज्ञा का पालन करता पुत्र का 
परम फर्तेव्य है, फिर यह कत्तेंब्य मुझे अग्रिय भी सही है। 
कुछ काल घन में व्यतीत करने से सेरे जीवन में नधीनता आएगी, 
अनुभवों की समृद्धि बढ़ेगी, आपकी प्रतिल्ना पूर्ण होगी, साता 
फेकेयी की अभिज्ञापा की पूत्ति होगी और में अपने प्राशप्रिय 
अनुज सरत को राजा के रूप में देख सकूगा। इस तरह सब 
प्रफार से लाभ द्वी लाभ है। 


घह हे झादशे जीवन ! इसे कहते हैँ जाव्यल्यमान त्याग ! 
पिवभक्ति, भातृभस, भोदाय भीर गभीरता राम के ज्ञीधत सें 
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कूट-कूटकर भरी है। उन्होंने पिता की अतिज्ञा की पूर्व के 
लिए अवध के विशाल राज्य को ढूण की तरह त्याग दिया ओर 
चोद बे के लिए घतवास के घोर कष्ठों को सहर्ष स्वीकार 
किया। वास्तव में रामचन्द्र का यह महान आदश थुग थुग में 
मानच-जाति के लिए स्प्रशणीय रहा ओर रहेगा। ऐसा अनूठा 
चरित भारतभूमि में ही जन्म ले सकता है। प्रतिज्ञा-पालन का 
कितना उत्तम उदाहरण है | 


तो मै यही कह रहा था कि किसी प्रण को 'अंगीकार करना 
तो सरल हे, परन्तु ढसे निभाना कठिन होता'है बीर पुरुष ही 
अपने प्रण का परिपालन करने में समर्थ हो सकता है, कायर- 
हृदय में इतनी क्षमता कहां ? वह तो जरा-सी आपत्ति आते 
द्वी मेदान छोड़कर भाग जावा है। कहा भी है-- 


खड़ा खड़ा कायर घूजे, लख * ण खांडा की बार ॥ प्रण० ४ ॥ 


जीवन में फभी ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न हो जाती है. 
जब प्रण का पात्नन करना तलवार की धार पर चलने के समान 
कठिन प्रतीव होने लगता है, ऐसे प्रसग पर कायर कांपने लगता 
है ओर प्रण का त्याग कर देता हे । मगर बीर पुरुष उस परि- 
स्थिति के साथ सघपे करवा है, उससे जूकता है. और अपनी 
दृढ़तापूर्ण सनोद्त्ति के द्वारा विजय प्राप्त करता है | 


प्रण किस प्रकार निभाया जाता है, इसका दूसरा उदाहरण 
भद्दाराणा प्रताप छे चरित में मिलता है-- 


प्रवापर्सिह प्रण राखवा, सह्दे वन बन दुःख अपार ॥ श्रण० ४ ।। 
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भारतदर्प के इतिहास में मद्दाराणा प्रताप का नाम खणो- 
चर्णो में अ्रकित हे । यद्यपि आज़ उनका भौतिक शरीर दिल्यमान 
नहीं है, पथापि उनका यशःशरीर सोजूद है. ओर उनकी घीरदा 
थी याद ताजा है। जिस दीर क्षत्रिय से अपनी प्रतित्ला को 
निभाने के लिए घोर से घोर कष्ट सहन किये, जो जगत्न जेंगल 
में भटकता फिरा, जिसने अपने बरचों के भी कह्टों को परवाह 
नहीं की और जो निरन्तर ही कठिनाइयों से लड़ता रहा झओोर 
आपने प्रण पर डटा रहा, उस प्रवाप का यश्ञ कब मल्ीन दो 
सकता है। उसने जो सिर एकलिंगजी के सामने क्ुंछा दिया, 
घह किसी दूसरे के सामने नहीं कुकाया । 


प्रताप चाहते तो बात फी बात में उत्के समस्त फष्टों का 
खन्‍्त आ सफता था। अकषर चाहता क्‍या था $ बह प्रतापसिह 
फा राज्य नहीं छीनना चाहता था, उत्तका कोप नहीं लूढना चाहता 
था, सिफे यही चाहता था कि बह एक बार मुकसे सलाम कर लेँ। 
भत्ताप एक घार उससे मिलन लेते दो बढ़े आनन्द में रह सकते थे 
आर सब पकार के फ्टों से छुटकारा पा सकते थे, मगर वह त्तो 
जात के धनी थे । उन्होंने सम्राट्‌ 'अकचर को कहला भेजा-यह्‌ 
सिर तुम्हारे सामने कुरुने बाला नहीं है। इस प्रकार की दृढ्ता 
फे प्रत्फल्स्तररूप उन्हें जंगल मे घास को रोटियां खाकर उद्र- 
निधरह करना पड़ा । उन्होंने यह्‌ सब सहपे स्वीकार छिया, परन्तु 
अणय से बिचिलित होने का विचार तक नहीं किया। इसी कारण 
उनका नाम अमर दो गया। 'भाज भी कोटि-झोटि ज़नता इन्हें 
सम्मान के साथ स्मरण करती हे भर उनके प्रति अपने हृदय 
'छी गहरी घद्धा श्रकट करती है। 
धो दृढ़ रखे घर्म फो तादि राखे फरतार 7 
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मेवाड़ के महाराणा का यह सुद्रालिख आज भी उनकी 
प्रणवीरत। का सदेश सुना रद्दा है । 

तो धर्म की रक्षा के, लिए तन, धव और सबेस भी 
समर्पित कर देना पढ़ता है। मनुस्मृति में फहा है--- 


धर्म एवं हतो हन्ति, धर्मों रक्षति रक्ितः | 
तस्माद्‌ धर्मो न हन्तव्यो, मा नो धर्मों हतो5्वघीत ॥ 


हे मानव ! तू इस दुलेभ मनुष्यभत्र को प्राप्त करने में 
सफल हो सका है तो धर्म की रक्षा कर, क्योंकि धर्म के प्रसाद 
से ही तुमे यह स्थिति आप्त हुई है । यदि तू घर्मं का नाश करेगा 
तो स्वय तेरा विनाश हो जायगा | अतएव जो अपनी रक्षा चाहता 
है' उसे धर्म की रक्षा करना चाहिए। 


आग में जबव॒तक जलाने फा घर्म-गुश-विद्यमान रहते! 
है, तव तक सिंह भी उससे डरता है। बह जानता है कि में 
इसके पास जाऊगा तो यह मुझे जला देगी। सगर वद्दी आग जब 
अपने धर्म को त्याग देती हे ओर राख के रूप में परिणत हो 
जाती है, तव एक कीड़ा भी उससे नहीं डरता। बह भी निःसंको 
मात्र से उसके पास चला जावा है । 


सच पूछो तो आत्मा फी सम्पूर्ण शक्ति उसके धर्म में ही 
निद्वित है। अतएवं आत्मा फो सबल बनाने के लिए घर्म छा 
पोपण करना चाहिए। जिन्होंने धर्म का पोपण किया और आणों 
पर सक्ठ आ। पढ़ने पर भी धर्म का तिरस्फार नहीं किया, पह्दी 
जगत्‌ में महापुरुप कहलाए, बद्दी श्रद्धा और भक्ति के भाजन बने, 
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अमर हो सके ओर उन्हीं का जीवन धन्य वन सका। वे अपने 
जीवन से जगत के समक्ष ऐसा उत्तम उदाहरण उपस्थित कर 
गये कि अनेक ल्लोग उनका अनुसरण करके झुपथगामी बनते 
है श्रीर सेव उनका स्मरण करते हैं | 


मगर आज हम क्या देखते हैँ ? मानव सानवता के गुणों 
से दूर भर दूरतर द्ोता जा रहा है । उसमे जो सरलता, सह- 
दयता दयालुता, परदुःखकातरता, भद्गता, नम्नता, निश्छलता आदि 
गुण होने चाहिए, वह ऋमशः क्षीण होते जाते हैं। वे कहते कुछ 
ओर फरते कुछ हैं। स्त्रार्थलिप्सा की वृद्धि होती जा रही है। 
अपने छुद्र-से लाभ के लिए दूसरों का बड़े से बड़ा अद्वित करने 
फो उद्यत हैं। नम्नता नज़र नहीं झाती | थोड़ी-सी विद्या सीख 
ली ओर सत्ता मित्न गई तो क्या पूछना है । सीधी तरह बात भी 
नहीं करते। अ्रभिमान के शिखर पर चढ़ जाते हैँ । . ओर जहां 
अभिमान टह्ोगा घहां विनय रह नहीं सकता। अतएव यह फहना 
अनुचित नहीं होगा कि आज मानत्र नामधारियों की सख्या तो 
बहुत है, मगर उत्तमें मानवता को धारण करने वाले कम ही 
मिलते है | 


बस्तुतः मानव फी विशेषता मानवता की प्रतिष्ठा में है । 
मानव की पआक्ृति सात्र से ही कोई मानव नहीं फकहला सकता | 
उसमें मानवता का गुण होना चाहिए । 


| आज जनसाधारण में दया की भावना भी कम हो गई 
है । स्वाथपरता चेहद बढ़ती जा रही है । 'जो छोटा है बह छोटे 
स्परर्यों फी पृत्ति मे और जो बड़ा है, वह्ष बड़े स्वार्यों की पूत्ति मे 
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संलग्न दिखाई दे रहा है। स्वार्थ का ऐसा बोलबाला हो गया है 
कि लोग मानते हेँ कि कोई मरे तो मर जाय, ,किसी फा गला 
कटता हो तो कठ जाय, परन्तु मेरी तिजोरी भरनी चाहिए । ऊँची- 
ऊँची कुर्सियों पर बेठने वाले ओर देश की वागढोर अपने द्वाथ 
में संभालने वाले भी स्वार्थ के पुतले बने हुए हे । 


न्यायाधीश ओर गबनर आदि प्रतिज्ञा करवाते हैं ओर 
सिनिस्टर आदि प्रतिज्ञा अहण करते हैं कि में अपनो जिम्मेवारी 
फो पूर्णेरप से निभाऊँगा सगर उस प्रतिज्ञा का होता क्या है ! 
प्रतिज्ञा के अक्षर आकाश में विल्लीन हो जाते हैं ओर शुन्य में 
परिणत हो जाते हूँ । उनकी कुछ भी कीसत नहीं समभी जाती । 
अपवादरूप कोई व्यक्ति उस श्रतिज्ञा का ध्यान रखता होगा श्रौर 
उसीके अलुसार कारये करता होगा; अन्यथा तो यही देखा जाता 
है कि प्रतिन्ना कुछ ओर तथा काय कुछ ओर ही होता है. | इस 
प्रकार देश में श्रप्रामाणिकता की वृद्धि हो रही है. और देश का 
घरित्र नीचा गिरता जा रहा है | जो लोग राष्ट्र के नायक बने 
हुए दें, उन्हीं मे जब प्रामाणिकता का अभाष है! तो साधारण 
जनता पर उसका प्रभाव पढ़ें बिना नहीं रह सकता। बह पढ़ भी 
रहा है. ओर सारा देश अनीति के दलदल में फंसता जा रहा है| 


| राष्ट्र के कणंधारों में उच्च कोटि की नेतिकता होनी 
घादिए | इससे राष्ट्र का अभ्युदय ओर विक्रास होगा, साथ द्री 

स्त्रय को भी लाभ होगा। जो लोग पूर्ण प्रामाणिकता और 
कत्तंव्यनिष्ठा की भावना से फाय करते हैँ, जनता उनके प्रति 
सनन्‍्तोप व्यक्त करती है, उनकी सराहना करती है ओर जब चुनाव 
सामने थाता है तो उन्हीं फे पक्त में अपना मत प्रदान करके 


न 


अर) 
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उन्हें सफल बनाती है । वे पुनः उस कुर्सी को प्राप्त कर लेते हैं. । 
इसके विपरीत, जो अपने उत्तरदायित्व को ईमानदारी के साथ 
नहीं निभाते हैं, प्रामाशिकता के साथ काये नह्दीं करते हैं, जो 
कुर्सी पाकर स्वार्थ सिद्ध करने मे ही दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें: 
सच्ा से सदा के लिए हाथ घोना पड़ता है। उनके कारनामों से 
राष्ट्र को जो महान्‌ क्षति होती हे, उसका तो कद्दना ही क्या है । 


कहने का आशय यह है कि आज सर्वत्र स्वार्थ का ही दौर 
पल रहा है। इस स्वार्थूपरायणता का ही फल है कि देश को 
जिस तेज्ञ रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ पा रहा 
है और कुछ निस्त्राथे देशभक्त व्यक्षियों के मद्दान्‌ प्रयास भी 
पर्याप्त फल्न नहीं उत्पन्न कर रहे हैं. । 


अधिकारियों ओर शासकों की इस मनोवृत्ति का असर 
साधारण जनता पर भी पड़ता है ओर वह श्रद्धाविदीन होती जा 
रही दे । लोगों के हृदय से ढया ओर दान की भावना भी कम होती 
जाती है | भाज्ञ का मनुष्य पैसों के लिए मनुष्य के प्राणों की ही 
फोई फीसत नहीं समझता तो वकरों, मछलियों झ्ोर अण्ठों पर 
क्या द्याभाष लाएगा १ आज का जमाना इतना स्वार्थी हो गया 
है कि स्वार्थ साधना ही उसके जीबन की सर्वेत्कष्ट साधना घन 
गई है । मगर यह मानवता के विकास का मार्ग नहीं है । इससे 
मानवता का हास होता है, मसालवता कलकित होती है ओर जीवन 
टुरुह एव जठितल बनता जाता है. । 


जब प्रत्येक या अधिकांश व्यक्ति स्वार्थपरायण हो जाने हैं 
पो समाज्न फा जीपचन फष्ठमय बन जाता है । सभी एक दूसरे फो 
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चूसने ओर ठगने का प्रयास करते हैं और परिणाम यह आता है. 
कि किसी को भी शान्ति एवं निराकुल्ता नसीब नहीं होती | कोई 
किसी पर विश्वास नहीं करता, सभी सबसे सशक रहते हैं। 
ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार जीवन का माधुये कायम रह 
सकता है, यह कहने की आधश्यकता नही | 

उपदेश के रूप में आप लोगों से हमारा यद्दी कहना है. 
कि आप भनुष्य बने हैं तो मनुष्यता को शअपताओं ओर उसके 
विकास के लिए सतत नेष्टावान्‌ बनो । यदि आपमे मानवता भरा 
गई तो सरलता, निरमिमसानता, शअक्रोधभाव, विनयसम्पन्नता, 
दयाशीलता, और प्रणपरायणता भी अवश्य शआजाएंगो, क्योंकि 
उन्हीं ओर इन जैसे अन्य सात्विक गुणों फी समष्टि ही आदश 
मानवता है | 


श्री छोट्ू भाई का भाषण 


परिडत मुनि श्री हीरालालजी म०, भुनि श्री लाभचन्दजी 
स०, श्रन्य महात्मागण, तथा उपस्थित भाइयों ! बहिनों ! 


यहां आकर भमुमे प्रस्तुत विषय में कुछ बोलना. पडेगा, 
यह मेरे खु्याज्न मे नहीं था। परन्तु यहां आने पर स्थानीय जेन 
भाइयों ने मुझे; भी आज के प्रग पर बोलने का, या यों कहिए 
कि एक प्रकार का फर्ज अदा करने का श्राग्रह किया, इसी कारण 
में आपके सामने दो शव्द बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। 'भाशा 
है श्राप मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मद्दाराज- श्री की 
श्राज्षा के अनुसार में दो शब्द आपको सुना रहा हूं-श्राप झुनेंगे। 
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| 
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झाज केशलॉच का जो कार्य क्रम चल रहा है, उसे में 
पूर्णरूप से नहीं देख सका, क्योंकि मैं कुछ देर से सभा में 


> 4 उपस्थित हो सका हूँ और न मुनि ओऔी हीरालालजी म० के वक्तत्य 


का लाभ उठा सका हूं । परन्तु इस घर्मससभा में 'आने फा यह 
मेरा दूसरा-तीसरा समय है, जब कि में मुनि श्री दीरालालजी म० 
के वक्तव्य में उपस्थित हुआ हूँ । 


भाइयों ! हमारा यह सौभाग्य हे कि हमारे बैंगलोर शहर 
में ये साधु-सूर्तियां पधारी है और इनके पधारने से यहां फी 
घस्ती को प्रवचन का लाभ सिल्ा है। आज लोच की क्रिया खापने 


९०) देखी है, यह एक साधना है। जैनियों के साधुओं की देह की 


साधना भारत में दी नहीं पिदेशों मे भी मानी हुई छे । यह्द कोई 
घाव नहीं कि फोई तरह का पाउडर हो । जैसा कि मह्दाराज श्री ने 
फट्दा कि आज हस बहुत आगे बढ़ गये हैं. और हमारी तरक्की 
हो गई है। तो यहां तरक्की का मतलब है कि हमारे फाये शुद्ध 
हो--धस यही तरक्की हे । परन्तु आज जो वैज्ञानिक तरक्की हा 
रही है और देख छम फूले नहीं समाते दें, वह तरक्की नहीं 
किन्तु विनाश का चिह्न है, ओर इस बिघानयुग में फोई मात ल्ले 
कि किसी चीज के द्वारा घाल निकाले ह-कोई चीज लगा ली 
ओर घाल उखाड लिये हैं, लेझित में समझता हूँ कि यहा तो 
फोई व्याक्त ऐस्प नहीं होगा कि जिसे ऐसा शक भी हो, ओर 


4. फिर ऐसा विचार करना भी महषापाप है। ६र एक सम्प्रदाय से 


सैस घने को कोई महत्य हे और इस बिगड़ी हुई दुनियां में भी 
ये लोग पही कस्फे दिखाते दें. जैसा कि बोलते हैँ. । 
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हमारे सनातन घमम में कहा गया है -., 
तमसो मा ज्योतिर्गभय |. हो 


अर्थात््‌-_ अन्धकार से निक्राल कर प्रकाश में ले जा। 
तो उपयुक्त सिद्धान्त को हस मानते तो हैं परन्तु उसके 
अनुसार आचरण नहीं फरते । 


जैनधर्म में साधु जो उपदेश देते हैं, वह कितने महत्त्व 
का है। हम आज भी जाते हैं, ओर भापण “सुनते दें, परन्तु 
घारण नहीं करते हैं। इस जमाने में मेरे जेसे मामूली आदमी, 
जो जानते तो हैं परन्तु करते नहीं हैं, उन्हें उपदेश दिया जाय तो 
धह कोई मदहच्च नहीं रखता, जब कि ये मद्दात्मा लोग हमारे 
सामने करके दिखाते हूँ । यह हमारे लिए सोभाग्य का दिन है | 


आज हर कोई विश्ववन्धुत्व की बात करता है, परन्तु नो 
'हलाइल के शिखर पर दुनियां पहुँच गई है, उसे वित्षाश से 
बचाने के लिए हमे कोई रास्ता दिखाई नहीं देवा | उससे बनें 
के लिए केवल भावतश्षान फा आधार है | 


विज्ञानयुग में विश्व के लिए विश्ववन्धुत्व की' भावना को 
आये बढ़ाना चाहिए ओर दम्भ नहीं करता चाहिए। इसके लिए 
सत्य शोर अहिंसा का सिद्धान्त जरूर अपनाना पड़ेगा । 


हम लोग प्रदिज्ञा हमेशा लेते हैँ परन्तु उस पर अमल 
नहीं करते, परन्तु महाराजश्री ने विना अख्तर के सिरमुण्डन दिया # 
है । हम इनके सामने हाथ जोड़ फर खड़े हो जाते हैं. और अमृक 
कार्थ न करने की प्रतिज्ञा लेते हूँ किन्तु घर जाते द्वी उत्त प्रविज्ञा 
को भूल ज॑ति हैं। 9 5 
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भाहयो ! इन लोगों को आपसे कुछ नहीं चाहिए। इन्हें 
तो पूर्ण विश्वास हे कि देने वाला जो भगवान्‌ है, वद्दी देता है । 
एक सनातनधर्मी भाई का वक्तव्य उसी को दृष्टि से सममना 
चाहिए, जेन दृष्टि से लहीं। हमने अपनी आवश्यऊताएँ बढ़ा 
रकक्‍खी हैं, उनसे हमारा फास नहीं बसने वाला है। इससे तो 

हमारा जीवन अशान्तिसय ही घनेगा । 


सद्दाराज ह्रम लोगों के जीवनसुधार के लिए जो कुछ कहें 
ओऔर जिस वात को हम प्रतिज्ञा के रूप में महण करें उसे जाहिर 
में कहने की आवश्यकता नहीं है. कि में यह करूँगा या यह्‌ नह्दी 
करूंगा पल्कि उसका आचरण करने की आवश्यकता है । सहा- 
राज जो उपदेश देते है उसे हम रत्ती भर भी अहृण कर ले तो 
हमारा जीवन भी धन्य घन्य हो जाएगा। तो हम कब फरेंगे, 
यह मालूम नहीं है.। परन्तु हमारे जीवन का रहन-सहत ही कुछ 
ऐसा हो गया हे और दम इतने विगड़ गये हे. ओर में इतना पापी 
हूँ फि में कुछ नहीं कर सकता। सगर हमें यदि सुधरना है तो 
इनके पास कोई फानून नहीं हे भारतसरकार फी तरह: कि कानून 
सग फरने वाले का गोल्ली से उड़ा दो । इनके पास तो अदविसा 
सत्य, अस्तेय, मद्यचये ओर अपरिप्रद का शत्र है। इसके सिवाय 
दूसरा फोई सोतिक शस्त्र नई है । 


तो हम सुधर जाएँ तो इसमें विश्व का कल्याण हे । सगर 
मैं कोई उपदेश देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। आज़ जेन 
भाइयों ने जो इन्तज़ाम किया है, घह उत्तम है। आज ध्यपके 
सामने चीफ सिनिस्टर बेठे हुए हैं। भाई, मगर चीफ मिनिरदर 
दोना कोई मुश्किल नहीं हैं, पर मनुष्य होना मुश्किल है । हस 
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सब मनुष्य नहीं हैं। हम मनुष्य का शरीर धारण करने से ही 
मनुष्य कहलाते हैं। हमें सच्चे मायने में सनुष्य बनना हे। 
परन्तु ये ऐसे व्यक्ति हैं कि सब कार्य करते हुए भी मानव हैं । 


मैं बड़े आदमियों के सामने क्या बोलू ? परन्तु वे बोलना 
नहीं चाहते। ठीक भी है, नारायण सेट्टी का विश्वात्ष है कि 
भाषण से क्विसी फा भज्ना नहीं द्वोता है। किन्तु उन्हें लोग तग 
फरते हैं ओर बोलने का आग्रह करते हैं। तव कभी-कभी वे 
शपने भाषण में कद्दा करते हैं कि सापण करने का काम आपके 
लिए छोड़ दिया गया है । ये अत्यन्त सीधे-सादे मनुष्य दें: । 


' तो अब मुमे क्षमा फरेंगे। आप लोगों ने मुझे यहां बुज्ा- 
कर दो वात कहने का सोका दिया, उसके लिए में आप सब को 
धन्यवाद देता हूँ। जेनधर्मे की एक बात भी हसारे हृदय में समा 
जाए शरीर हम उसके मुताबिक आचरण फरने लग जाएँ तो हमारा 
झीर साथ ही ब्रिश्व का कल्याण द्वो सकता है । 


६-६-४५६ 
बैंगलोर केन्टोमेन्द 


सांवेत्सरिक महापव 


ब्ड्््च्््डप्र्फएफकत« 
सिद्धाणं चुद्धाणं० । 


फ़फ 


भाइयों ! पु पण सहापवे का श्राज अन्तिम दिवस है। 
ध्ाज का दिन सांतत्सरिक सहापये कहलाता हे । यह प्ष न 
केवल जनों के लिए, वरन्‌ ग्राणीमात्र के लिए आनन्ददायक् है । 
इ्ट्स हे का जेन साहित्य में बड़ा भारी माहात्म्य बतलाया 
गया है। 


सांवत्सरिक प्ये के साथ मासब जाति के भाग्य का महत््व- 
पूर्ण इतिहास जुड़ा हुआ है। आप जानते हैँ कि काल का चक्र 
धत्यन्त प्रचल्त है । उस चक्र के नीचे जो भी आता है, पिसता 
ही चला जाता है, उससे फोई बच नहीं सका, घच नहीं सकता 
ओर घच सकेगा भी नहीं, काल का प्रभाव अपग्रतिहत है । 


कालचक्र के दो मुख्य विभाग है जिन्हें. दम अबसर्पिणी 
ओर उत्सपिणी के नाम से पहचानते हैं। इनमें से भी भत्वेझ 
फे छह-छुहू विभाग हैं। हुस समय अवसपिणी फाल का पांचवां 
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विभाग ( आरा ) चल्न रह्ा है जब पाचत्रें के पश्चात्‌ छठे भारे 
का समय आता है तव इस भारतभूमि में घोर उथल्न-पुथल होती 
है। बह प्रलय काल कहलाता है । इस काल में इस भूमि पर 
आग की वर्षा होगी, भीषणतस अधड़ चक्षेगा ओर ग्राम तथा 
नगर सबके सब विध्वर्त हो नाएँगे अधिकांश जीव स॒त्यु को 
प्राप्त होंगे, केतल ७२ बिल गंगा और सिन्धु नदीं के किनारे पर 
होंगे, ओर बीज रूप मे मनुष्य, पशु ओर पक्षी रहेंगे। 


इक्कीस हजार बे का छठा आरा समाप्त होने पर उत्स- 
पिंणी फाल के इक्कीस हजार बे प्रथम झआरे के पृर्णो दोने पर दूसरे 
आरे के प्रथम सात दिन पुक्छ्ष सवर्तेत नाम का मेघ मुद्दी प्रमाण 
से पानी वरसेगा ओर उससे उत्तप्त भूमि ठण्डी हो जाएगी, उसके 
बादसात दिन रबीरतास का मेघ घरसेगा फिर घी मेघ, अमृत मेघ, 
रस सेघ ये सात-सात दिन बरसेगें और दो सप्ताह ७घाड़ रहेगा। 
इन ४६ दिनों में जसीन में सरसता आ जाएगी ओर नाना प्रकार 
फी वनरपातियां फूट निकलेंगी। तब वे विज्वासी जीव 'अपने रे 
विलों से बाहर निकलेंगे और धरसब्ज एवं शीतल भूमि हुई 
जानकर आनन्द का अनुभव करेंगे। बिलवासी मनुष्य भरादि 
पहले मांस पर जीवन 4निवरांह करते थे, अब वनरपति का प्राहु- 
भोव हो जाने पर मांस भक्षण का परित्याग कर देंगे और 
सामूहिक रूप से कड़ाई के साथ सास का बहिष्कार करेंगे। 


जेनशाश्न के अनुसार श्रावण सास से नूतन युग का प्रारंभ 
होता है और ४६ दिलों में पृथ्वी दरी-भरी होती हे। 'अतएव 
उस समये के नूतन जीवन का यारम्म साद्रपद शुक्ल पचमी फो 
आरस्भ होता हे। इस प्रकार भाद्पद सास्‌ के शुक्ल पक्ष को 
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पंचमी का दिन एक नवीन युग के प्रारम्भ का निर्दोष जीवन 
पद्धति फो अपनाने का वथा एक मदह्ान्‌ घटना की स्मृति का दिन 
है। यही कारण है कि इस पचमी को सांवत्सरिक पर्चे मनाया 
जावा है । 





ध्याध्यात्मिक दृष्टि से भी इस पर्व का विशेष महत्व हे । 
जैन मात्र, चाहे वह किसी भी परम्परा के शन्ुयायी क्यों न हों, 
सांवत्सरिक पर्व अवश्य मनाते हे । इस पवे,के दिन सांवत्सरिक 
अतिक्रमण किया जाता है और वर्ष भर मे जान-अनजान में जो 
दोप या पाप हुए हों, उनकी आलोचना करके उतके लिये पिथ्या 
दुष्कृत दिया जाता है, अथोव्‌ 'मिच्छा मि दुकझड! कट्कर 
उनको निप्फत्न किया जाता है। चित में जो फपाय विद्यप्तान हो 
उसे इस दिन निकाल कर दूर क्रिया जाता है और हृदय फो 
पूरी तरह निश्शल्य एवं निष्छरपाय बनाने का प्रयतत किया जाता 
है। घए सें कम से कम एकबार हृदथ झुद्धि करने से सम्यक्तव की 
रक्ता दोती है। अगर एफबार भी 'कपाय का उन्मूज्नन न किया जाय 
आर कपाय एक बे से भी अधिक समय तक बना रहे तो बह 
अनन्तानुवधी कपाय की अेणी भें पहुँच जाता हे, जिसकी विदय- 
सानता मे सम्यर्दशंत नहीं टिकता। इस प्रकार सम्यक्व की 
रक्षा के लिए भी यह आवश्यक है कि सबस्मरी के दिन द्ृदय 
भें किसी भी प्रकार का कपाय न रहने दिया जाए | 


पयु पण् पर्व के गत सात दिलों में आपने जो घर्म की 
आराघता की है, वह आकऊ के दित को तेयारी के रूप में समझना 
चाहिए । एक सप्त द की तैयारी के पश्चात्‌ आाज्ञ आपको अपना 
द्रव पूरी तरह निर्मे् बनाना है । 
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आठ दिलों से श्रीमद्‌ श्रन्तगडसूच आपके समक्ष छुनाया 
जा रहा है, आपको कुछ राजाओं का, कुछ रानियों का, कुछ 
राजकुमारों का ओर कुछ सेठों का जिक्र सुनाया गया है, जिन्होंने 
अन्तिम ससय में केवलज्ञान-दशेन प्राप्त करके मोज्षल्ञाभ 
किया हे । 


भाइयों ! संसार के सब जीव दुःखों से छूटना चाहते हैं: 
श्र सुख भाप्त करना चाहते हैं । इसी के लिए सभी जीथब प्रयत्न 
भी कर रहे हैं। मगर सन्र अपने उदृश्य मे सफल नहीं होते । 
इसका फारण यह है कि अज्ञान के कारण अधिकांश जीव सुख ' 
की कामता करते हुए भी आर उसके लिए चेष्टावान्‌ हो कर भी 
ऐसे त्रिपतीत कार्य करते हैं, जिनसे उन्हें सुख के बदले, दु:ख ही 
प्राप्त होता है। वे सममते हैं कि सांसारिक पदार्थों का अधिक से 
अधिक सयोग होने से हमे खुख़ प्राप्त होगा। यह समझ कर थे 
उनका सग्रह करते हैं; मगर सांसारिक पदार्थों का सयोग दी 
धास्तव में दुःख का कारण है । दुःख से छूटने के लिए त्याग की 
आवश्यकता है। मनुष्य जेसे-जेसे बाह्य पदार्थों का व्याग करता 
जाता है, बेसे-बेसे उसे सुख प्राप्त द्ोता जाता हे । त्याग के बिना 
दुःख से छुटकारा होता फठित्त द्वी नद्ठीं; असस्भव है | 


आज्ञ आपने २३ महासतियों का वृत्तान्त सुना । उनमें से 
१३ तो महाराज श्रेणिक के घामने और उनकी आज्ञा लेझर सती 
पन्दनवाला फी शिष्या बनी थीं, दस राजा श्रेणिक की मृत्यु के 
बाद दीक्षित हुई थीं । 


राजा श्रेणिक का एक बेटा कोणिक था, मिसके द्वारा 
श्रेशिक की मृत्यु हुई । श्रेंणिक को फोशिक ने दारागार में कैद कर 


है 
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दिया था और अनेक यातनाएँ दी थीं। एक बार रानी चेलना ने 
फोणिक को उसके जन्म का चृत्तान्त सुनाया। कहा--तू जब ग 
में था तो मुझे तेरे पिता के कल्लेजे का सांस खाने फी इच्छा हुई 

+थी। इस दुष्ट इच्छा से मैंने सममा कि यद्द इस पापी गर्भ फा ही 
प्रताप है। यह सोच कर मैंने तुमे मारने के अनेक उपाय किये, 
मगर भवितवज्य के योग से तेरी सत्यु नहीं हुईं। जन्म होने पर 
मेंने अपनी विश्वस्त दासी के द्वारा तुके उफरढ़ी पर फिंकषा 
दिया। वहां पड़े रहने के कारण तेरी एक उंगली कूकड़े ने खा 
ली | सगर तेरे पिता को किसी प्रड्ऋार यह बात सालूम हो गई 
ओर उन्होंने तुमे: षह्ां से संगवा लिया। उन्होंने सुके आदेश 
दिया कि इसका पालन पोषण करो । इस प्रकार हे कोशिक ! तेरे 
पिता की कृपा से ही आज तू जीवित छ। तुझे पर पिता का 
असीम स्नेह श्रीर उपकार है । 


माता के सुख से यह इतिब्रत्त सुन कर कोशिक एक लोहे 
फा डडा हाथ में लेकर अपने पिता श्रेणिक को पींजरे में से निका- 
ज्ञने के लिए दीड़ा | श्रेशिक्त ने उसे श्राते देख समझ लिया कि 
यह दुष्ट मुझे कोई नवीन यातना देने आ रहा है। अतएब द्वीरा 
फी कणी खाकर उन्दोंने अपने जीवन फा अन्त कर लिया | 


कक, रशि च्च कनक | 

प्रेणिक ने अपनी जीवितावस्था में ही राज्य का वेंटवारा 
कर दिया था ओर फोणिक से छोटे पुत्र चदिलकुमार को द्वार 
ओर सेचानक नासऊ द्वाथी दे दिया था | 


बद्िलिकुमार हाथी पर आारुड़ होकर गंगा नदी के किनारे 
से करने निकज्ञता तो उध्की अनूठी शोभा देख कर लोगों से 
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रहा नहीं जाता और वे आपस में फहते-राज्य के सर्वोत्कृष्ट वेभव, 


का उपभोग तो बहिलकुमतार ही कर रहा है ।- हाथी के अभाव में 
फोशणिक तो नामपान्न के राजा हैं । 


कोणशिक की रानी पद्मावती के कानों .तक यह बात पहुँची 
वो उसके चित्त में ईपा क्री आग भड़क उठी | उसने कोणिक से' 
कट्दा -तुम मगध के सम्राद कहलाते हो, मगर हार शोर हाथी 
तो तुम्हारे पास है ही नहीं । 


रानी जब सममाने पर भी न समझी तो कोशिक ने वह 
हार ओर हाथी अपने भाई से मेंगवाया। उत्तर में बहिलकुमार 
ने कहलवा दिया-पिताज्नी ने राज्य के बदले में मुझे; हार ओर 
हाथी दिये हैँ । अगर आप इन्हें लेना चाइते हूँ तो राज्य के ग्यारह 
हिस्सों में से एक हिस्सा मुझे दे दीजिए । 


सगर फोणिक से विहलकुमार के उत्तर फो ठुकरा दिया। 
बहिलकुमार हार ओर हाथी लेकर अपने लाना चेटक के यहां 
चला गया। उसने सारी परिस्थिति बतल्ञाऊर कहा--आप अत्ना 
दें वो में यहां रहूँ अन्यथा, नहीं। नाना की स्वीकृति मिलने पर 
वह वहां ठहर गया । 


फोशिक ने चेटक के पास अपना द्रव भेजा थीर हार” 
हाथी की मांग की मयर चेटफ ने बही उत्तर दिया जो बद्धिलकुमार 
मे दिया था। आखिर भीषण सग्राम हुआ अर उप्तर्भे कोशिक 
फी विजय हुईं। सगर कॉंणिक को हार-हाथी हाथ नहीं? लगा। 
हार फो देववा ले गए आर हाथी आग में जलन कर भंस्ताद्दो 
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गया । यह युद्ध इतेना भयातक और संद्दारक हुआ कि एक करोड़ 
शरसी लाख मनुष्य ठसकी वल्ति चढ़ गए। 


जय यह युद्ध चत्न रहा था, तब भगवान्‌ महावीर का चम्पा 
तगंरी में पदापेण हुआ । उस समय काली नामक रानी भगवान्‌ 
का उपदेश सुनने गई | उसले भगवान्‌ से प्रश्न क्रिया--भगत्रत्‌ ! 
भेरा बेटा काल्लीकुमार थुद्ध करने गया है । वह विजयी होगा या 
पराजित ! उत्तर में भगवान्‌ धोले--रानी ! ठुम्द्दारा पुत्र युद्ध में 
गया था, परन्तु उसके) सृत्यु हो चुकी है'। 

यह उत्तर झुनें कर रानी को जीवन की अलित्यता एवं 
क्षणभंगुरता का भाव हुआ कौर हृदय में बेराग्य उत्पन्न हो गया। 
राजा फोरशिक'फी अनुमति लेकर उसी समय वह चन्द्नवालाजी 
घी शिष्या हो गई। इसी प्रकार दसों रानियों ने अपने-अपने 
पुत्रों के लड़ाई में सारे जाने के समाचार सुने ओर दसों ने 
विरफ़ होकर चन्दनवालाजी फे निकठ दीक्षा अगीकार कर ली। 


तो सनियों ने पिचार किया-हमने गृहस्थावस्था में रह कर 
सुब॒र्ण और मोतियों के हार गले से घारण किये, अब साध्त्री 
घन फर रत्तानली ओर झुक्कावश्ी श्रादि तपस्याओ के हार से 
आत्मा फो विभुषित करना चाहिए। यह सोच कर उन्होंने चन्दस- 
घालानी की भजुसति लेकर कठित तपस्या अगीकार फी | अनादि 
फालोन फ़र्मेप्रवाह से मलीन वनी हुई आत्मा के समस्त दोपों को 
तरस्या की तीघ्र अरिन में भत्म फरके उन्होंने पूरी विश्वुद्धि प्राप्त 
फी छोर पअन्त में फ्रनावाघ सुख दी प्राप्ति दी | 


भाइयों वे सुकुमार शरीर वाली राजरासियां थीं। उन्होंने 
दुःख ओर सकद कभी देखा नहीं था। सर्दी गर्मी सही नहीं थी । 


है 


बज 
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मगर जब दीक्षा _अंगीकार की तो फठिनतर तपश्चर्या में अपने 
शरीर को दृढ़तापूवेक मोंक दिया। इसे कहते हैँ त्याग और यह 
फहलाता है तप | 


यह सब रानियां महासती चन्दनवाला दी शिष्या ब्नीं। 
चन्दनवाला भगवान्‌ महावीर की शभआज्ञानुवर्त्तिनी ३६ हजार 
साध्वियों की नायिका थीं। वह्द राजकुमारी थी और उन्होंने अपने 
जीवन में घोर संकट सहन किये थे। . 


28270 ५ 
भारत में चम्पा नामक नगरी थी। वहां के राजा दृधि- 
बाहुन थे और धारिणी उन्तकी रानी थी। चन्दनबाला इन्द्दीं की 
सुकन्या थी। उसे बाल्यावस्था मे धार्मिक ओर व्यावहारिक ज्ञान 


की शिक्षा मिली थी । 


उसी समय कोशास्त्री का राजा शतानीक था। उसके हृदय 
में रा्यविस्तार की लालसा जाग्रत हुई ओर उसने चम्पा पर 
चढ़ाई कर दी । शतानीक की अपेक्षा दधित्राहन के पास युद्ध के 
साधन कम थे, अतएब वह अपनी जान ओर इज्जव बचाने फे 
लिए जंगल मे चला गया। शतानीक विजयी हुआ | 


विजयी होने पर शतानीऊ ने चम्पा नगरी फो लूट क्षेने 
फी आज्ञा दे दी। उसका सेनापति दधिवाहन के महल में घुस 
गया ओर सैनिकों ने सारी नगरी में लूट-पाठ मचा दी। उस 
समय चन्दनबाला और उस्तकी माता महल के एक फोने में छिपी 
अपने प्रार्णों फी रक्षा कर रही थीं। सेनापति फी उत्त पर दृष्टि 
पढ़ गई और उस लूट में उसने उन दोनों को हथिया लेना 
चाद्दा । विषय के उस फीड़े ने उनसे कट्टा-झांगे हो जाओ ।' 
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इस प्रकार उन्‍हें रथ में बेठा कर ओर पर्दा डाल फर उसने 
कोशाम्वी की ओर प्रस्थान कर दिया। जब वह जंगल मे पहुँचा 
तो मौका देख कर उसने रथ खड़ा कर दिया ओर पर्दा हृटा 
दिया। फिर उस विषयान्ध ने घारिणी रानी से कहा--रानी ! 
तुम्दारे पति युद्ध में मारे गये हैं। अब उनसे कभी तुम्हारी भेंट 
नहीं होगी | मगर देखो, जब एक मकान ढद्द जाता है तो बुद्धिमान्‌ 
दूसरा मकान तैयार कर लेता है। इसी प्रकार तुम्दारे पति मारे 
गये हैं तो मुमे पतिरूप में स्वीकार कर लो । 


यह वचन धारिणी महारानी के कलेजे में तीर की तरह 
चुभ गये। उसने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जीम खींचकर 
गण त्याग दिये ।- 


धारिणी फे मर जाने पर चन्दनवाला असहाय ही गई 
अर विज्ञाप कर-फरके रूदन फरने लगी, तव उसने सोचा-एक 
धबला की हत्या का पाप भेरे सिर चढ़ गया, कहीं यह्‌ कन्या भी 
प्राण न छोड़ दे ! अतएव उसने चन्दुनवाला फो आश्वासन 
दिया और कहा-में तुमे, वेदी फी तरह रकखूं गा, शोक मत कर, 
भेरी घासना तेरी माता के साथ ही मर चुकी हे । 


घह उसे अपने घर ले गया, परन्तु जब उसकी पत्नी ने 
घन्दुनवाला फो देखा तो आगवबूला हो गई | उसने सममा-यह्‌ 
मेरी सीत आ गई है| उसने अपने पति से साफ फट्द दिया-इस 
लड़की फा सेरे घर मे गुजर नहीं हो सकता। 


उसने सोचा-एसके आते ही घर मे जंग मच गया है। 
उधर लूट में भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, अब इसे चेच देना ही 
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श्रेयत्कर है । गृह का कल्लह भी मिट जायंगा ओर कुछ पैसा भी 
हाथ क्ञग जाएगा। 


घह नरराक्षस घन्दनवाला को कोशाम्दी के बाजार में ले 
गया | बाजार के चीच में खडाकर दिया ओर एक लाख सोनेया 
उसका मोल निधोरित कर दिया । ह 


4 


एक सुकुमारी ओर सर्वागठुन्दरी राजकुमारी को वीजार 
में विकती देख सेकड़ों आदमी जमा-ही गएं। मगर एक लाख 
सोलेया की बोली छुनकर सब चुपचाप चले गए, जो तमाशबीत 
थे, वही खड़े रह गये । 


उसी समय एक वेश्या उधर से आ निकली, उसने चन्देन- 

घाला को देखकर सोचा-यह्‌ लड़की अत्यन्त सुन्दरी, है। इसे 
अगर खरीद ले तो मेरा व्यापार चमक उठेगा । एक लाख सोनेया 
तो एक ही अमीर से वसूल कर लूँ गी, इस प्रकार सोचऋर उसने 
एक लाख स्वर्ण मुद्राओं में चन्दतवाला की खरीद - लिया। तत्प- 
श्वात्‌ जब घह उसे अपने साथ ले जाने लगी तो चन्दनवाला 
ने पूछा-माताजी, आप अपता परिचय देने की कृपा कीजिए १ 
तब उस वेश्या ने हँसकर कहद्दा-मेरा परिचय जानना चाहती 
हो । मेरे यहां घढ़िया खाना-पीना श्रीर नित्य नयी पोशाक पद्दन 
सिंगार करना द्वोता है। अपना आर, दूसरों का मनोरंजन 
फरता मेरा धवा है.। नाचना, गाता और ग़ुलदर्रे उड्ाता, बस, 
यही सेरा परिचय है । | * 


यह सुनकर घन्दनत्राला, ने विचार किया-यह चेश्या 
मालूम होती हे और सुमे नरक में जाने का. रास्ता सिखाना 
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चाहती है, इस प्रक्रार विचार करके उससे प्रकट रूप में कद्दा- 
जान पड़वा है, आप वेश्या हैं। मेरा आपके घर जाना कैसे हो 
सकता है ? 


मगर वेश्या कच सानने वाली थी? उप्तने चन्दना के 
ज्ञिए एक लाख मोहरें खर्च की थी ओर उसे खरीद चुकी थी। 
घह उस पर अपना अवाध अधिकार सममती थी। अतएबच वह 
घन्दनवाल्ला फो पकड़ कर जवदंत्ती ले जाने लगी। 


चन्दनवाला निरुपाण होकर मगवान्‌ फी शरण में गई. 
उसने मन्त ही सन कट्ठा-भगवन्‌ ! तू ही मेरा रक्षक हे। तेरे 
अतिरिक्त इस सखार में फोई मेरी रक्ता करने वाला ,नह्दी है! 
'अगर तूमे मेरी रक्ता न की तो यह वेश्या सेरे शीलघसे को नष्ट 
कर देगी । प्रभो ! प्रभो ! 


चन्दनवाला दी इस आरथना से शासनदेव का आसन 
चघलायमान हुआ 'ओऔर उसने उपयोग लगाया तो मालूम हुआ-एचडछ 
पैश्या शीलधमंबसी फन्या का धर्म नष्ट करने के उद श्य से उसे 
घसीद कर ले जा रही है । वह देव उसी समय वदर का रूप 
धारण फरके वष्टा आया, उसने वेश्या पर हमला करके उसके सारे 
फपड़े फाइ दिये ओर शरीर को चींथ डाला | 


बहतद-से लोग यह दृश्य देख रद्दे थे। उनमें एक धर्मात्मा 
तथा दयालु सेठ भी था, उसे लदछी पर दया था गई, लड़की के 
पास जाकर श्रच्छी तरह देखा तो झन्ु॒माच किया-यद्द किसी 
शाजा फी कुमारी जान पछती है कर्मसंयोग से किसी प्रकार 
विपदा में फंस गई दहै। इसीसे पसकी ऐसी दु्देशा हो रही 
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है। कितने खेद की बात है कि एक कुलीन कन्या शाक-भाजी 
फी तरह घाज़ार में वेची जा रही है और पतन फे पथ पर घसीदी 
जा रही है | | 


, सेठ ने पुनः विचार किया-मेरे प्रास धन है और घ्म 
भी है, पर सन्तान नहीं है। में इसे खरीद ले-तो क्याही 
अच्छा हो 


इस प्रकार विचार कर सेठ ने शुद्ध भावना से उस लड़की 
फो खरीद लिया। वेश्या एक लाख स्वणुसुद्गाएँ घापिस पाकर 
सन्तुष्ट हो गई । ह 

चन्दसबाला ने उस सेठ से भी यही प्रश्त किया-'आप 
कीन हैँ और किस उद्दे श्य से मुके खरीद रहे हूँ ? सेठ ने उत्तर 
देते हुए कद्दा -वेदी, में जेनधस का अजुयायी श्रावक्र हूँ। बारह 
त्रतों का परिपालन फरता हूं। में-तुम्हें अपनी पुत्री समझ कर 
रकक्‍्खूगा। मेरे घर पहुँच कर तुम घर्सपूषेंक अपना जीवन व्यतोत 
कर सकोगी। तुम्दारे घम्म में "हायक बनने के इरादे से ही में 
तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ । 

घन्दनवाला को यह उत्तर सुन कर सनन्‍्तोष हो गया। 
उसने सेठ के साथ जाने में आनाकानी नद्दीं की | सेठ उसे खरीद 
कर अपने घर ले गया । तब उसकी पत्वी मूला ने चन्दनबाला को 
देखा । सेठ ने उससे कह्दा-ब्राजार में विकती देख कर में इस 
फन्या को ले आया हूं । इसकी परवरिश करना । 


सगर पुरुषों फी स्वच्छन्द्रता से खिां सदा सशक रहती 
हँ। अतएब मूला सेठानी ने सोचा--यद्यपि मेरा पति वृद्ध दे 
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फिर भी शायद इस पर मोहित दो जाए। ल्ड़की-लड़की फहते 
फदावित्‌ मनोभावना बदल जाए ओर चित मे कुतासना उत्पन्न 
हो जाए। ऐसा हुआ तो मेरी ग्रृहवस्थी नरक वन जाएगी। घर की 
शान्ति नष्ट हो जाएगी । आखिर यह लड़की मेरे घर की सम्पत्ति 
नहीं, विपत्ति ही है। 


सगर मूला सेठानी ने उतावल् नहीं की। पति की शात्ना 
से बह उसका सरक्षण फरने लगी और शंकितभाव से उनके 
ज्यवह्वार को जांचने लगी। सेठ उसे अपनी लड़की के समान 
सममझक कर व्यवद्ार करने लगा। 


एक दिन की वात है। चन्दन्तवाला स्नान करके नचिवृत्त 
हुई थी । उसके माथे की लम्त्री-लम्बी लें अनियंत्रित रूप से 
इधर-उधर बिखरी थीं। उसी समय सेठ कहीं बाहर से आए। 
पन्द्नवात्ता जत्न लेस्र उनके पेर थोने लगी तो उसके धाल उनके 
पेएं पर पड़ने लगे। सेठ ने अपने द्वाथ में लेकर उन्हें ऊपर फी 
ओर कर दिया। 


यद्यपि यह एक साधारण सी भात थी, मगर मूला के मत 
में पहले से ही सदेद का भूत घुसा हुआ था, अतएब इस घटना 
से उधका सन एक्द्स सशक्ष द्वो उठा। चन्दनत्राला उसके चित्त 
मे फटे की भाति चुभने लगी। उससे मत ही सन कक्ष-यह 
देख लो, यह देख लो । जो बात मेंने सोयी थी, बही आज प्रत्वत्ञ 
देख रददी हूँ। एस अ्रकार सेठानी को बिश्वास द्वो गया कि सेठ 
आर चन्दनधाता फे सतत सें अवश्य पाप है | 
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च्श््न 


सेठानी ने चन्दनबाला को मार डालमे का संकल्प कर 
लिया | वह अवसर की खोज में रहने लगी। 


एक पार सेठ को आवश्यक क्ाये से कहीं बाहर जाने का 
प्रसंग उपस्थित हुआ । तब उसने घन्दनबाला से फहद्दा -'बेढी, 
मैं दूसरे गांव जा रह्दा हूं। एक दो दिन में लौहगा। तू अच्छी 
तरह रहना ? उसने सेठानी को भी हिदायत कर दी कि घन्दृत- 
वाला को अच्छी तरह रखनां। सेठानी ने फट्टा-हो, में इसे 
बहुत अच्छी तरह रक्‍्खूगी। - 


सेठ के चले जाने पर मूला ने विचार किया-मेरे पति 
बाहर गये हैं और चन्दनबाला फो ठिकाने लगाने का इससे 
अच्छा दूसरा वर मिलना कठिन है। बिल्लम्त्र फरने से 
अधिक अनर्थ की सभावना है, अतणएव जो सोचा है, उसे शीघ्र 
ही कार्ये रूप में परिणत कर लेता चाहिए। उतके आ।े से पहले 
ही सथ मामला खत्म कर देना चाहिए। 


इस प्रकार निश्चय करके मूला सेठानी ने चन्दन वाला 
को अपने पास बुलाकर कट्ठा-चेटदी, तेरे सिर में भूमड़े हो गए 
है। सिर की सफाई द्वोता आवश्यक है, में तेरे सिर के वाल 
उतरवाए देती हूँ । धर की खेती है, बिना घोये उगठी छे। इसके 
लिए चिन्ता नद्दी करने की श्रावश्यकता नहीं । ह 


घन्दनवाला के मन में फ़िसी प्रकार की आशंका नहीं थी । 
धप्रतएव उसने सेठानी के अस्ताव को स्व्रीक्ष४ः कर लिया, शिरों“ 
मुडन के बाद सूला ने उप्के शरीर से अच्छे कपड़े उतरवा कर 
बुरे कपड़े पहना दिये । द्वाथों में हथकड़ियां भौर परों में चेड़ियां 


कक .. 
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पहना दीं, ठत्पश्चात्‌ उसे कमरे में ले जाकर डालकर ओर 
चाबियां साथ लेकर अपने पीहर को चल दी | 


अचानक अपनी इस प्रकार की ह्वालत देखकर चन्दनवात्ता 
एकबार अप्रतिम हो गई विचार करने पर भी कुछ समझ न 
सकी, उसे अपना कोई अपराध समझ में न -आया तब उसने 
घिचार किया-- 


भसेरे अशुभ कर्म काटन का, अच्छा अवसर थाया आज ।! 


अर्धातू-मेरे पूर्वोपार्जित अशुभ फरससे बहुत दिलों से 
सता रहे हैं, उन्‍हें निमू ल करने का यही अच्छा अवसर है। 
एकबार इन्हें खत्म कर डालना ही श्रेयस्कर है, जिससे सदा के 
लिए इनसे पिंड छूट जाए, इस प्रकार विचार ऋरके उसने प्अपत्ती 
आत्मा को समताभाव में स्थिर फरके उसी समय तेले की तपस्या 
अंगीकार कर ली। धह भगवान्‌ के नास का लाप करती हुई 
घरंध्यान सें समय व्यतीत करने लगी । 


चरम तीथंकर भगधान्‌ सह्दावीर उस समय वहां पधारेः 
हुए थे, वे अपने साधक जीवन में लम्बी २ तपस्याएँ किया करते 
थे। इस ससय भगवान्‌ ने त्तेरह वोलों का अभिम्रद्द फर रघ्खा 
था। 'अर्थात्‌ उन्होंने ऐसा प्रण किया था कि यदि तेरह बाहों का 
योग सिलेगा तो पारणा करूँगा, अन्यथा छह महीने की 
सपस्या फरूँ गा । 


इस प्रकार अभिग्रह सहित तपत्या करते हुए भगवान्‌ 
यथासमय भिक्षा के लिए फोशम्धी में रदन करते ओर द्वाए-द्वार 
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जाकर भिज्षा ग्रहण किये बिना ही वापिस लोट आते थे, उनके 
अभिम्रह की ५र्तति नहीं हो रही थी | उनके अभिप्र& के १३ बोल 
इस प्रकार थे-- 


रायबर कन्या वधन पड़ियां, पग बेड़ी हथकड़ियां। 
मस्तक मु उ्यो काच पहिरवा, तप तेला का धरिया॥ 
कांइक लो जी महावीर स्वामी लो जी॥ टेक ॥ 
खुणें छाजले उडढद वाकला देहली बेठी माके। 
एक पग सीतर एक पग बाहर नेना आंसू नाके ॥ कांइक० ॥ 
इणी तरह जोग मिले तो लेणो आह्वार ने पाणी। 
नद्दितर म्द्रे: अभिग्रह छे, छहमासी पचखाणी॥ 
कांइक लो जी महावीर स्वामी लो जी ॥ 


कर्मा' को काटने के लिए भगवान्‌ बारह प्रकार की तीख्र 
तपश्चर्या कर रहे थे। इस समय प्रथ्ु ने तेरह बोलों का श्रभिम्रह 
प्रहण किया था। वे तेरह घोल यो थे-राजा फी कन्या हो, बन्धन 
में पढ़ी दो, पेरों बेड़ियाँ हों, हाथों में हथकड़ियां हों, मस्तक 
मुण्डित हो, कछ्योदा लगाये हो, तेले की तपस्या में हो, छाजले 
में उड़द के बफले हो, मकान की देहली पर बेठी हो, एक पेर 
भीतर और एक पेर वाहर हो आंखों से आंसू गिर रहे हों; 
इस प्रकार तेरह बातों का जहां योग मिलेगा, वहीं में भित्ता म्रहण 
करेगा, अन्यथा छह मास फा अनशन फरना है । ज 


यों तेरह ब्ोलों छा नियम लिया है, 
हां नियम लिया है, दुप्कर अभिम्रद्द घार | 
तप करके कर्म दृटाववा ॥ 
क्षी मट्टावीर भगवान्‌ कृपा कर हूस घर आना ॥ ठेक ॥ 
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कौशाम्बी नगरी का उत्तम प्राणी, 
हां उत्तम प्राणी ठाणे हैं निज निज हार। , 
किक 
प्रभु की भावे भावना॥ श्री०॥ 


तेरह बोलों का अभिश्रद्द धारण करके भगवान्‌ फोशाम्बी 
फी जनता दर-दर पर भिज्षा के लिए पधारते हैं। बहां के भक्ति- 
मान्‌ श्रावक श्राविकाएँ अपने ९ २ पर भक्ति और श्रद्धा के साथ 
आहार योग्य पदार्थ लेकर खड़े रहते हैँ। किन्तु भगवान्‌ उन 
धत्तुओं पर एक दृष्टि डालते हैं और फिर ईयापथ शोधते हुए 
आगे बढ़ जाते हैं, उनके अभिम्रद्द की कहीं पूर्ति नहीं होती | इस 
सस्वन्ध में कवि ने कद्दा ऐ-- 


चन्दनवाला के दाथे पारणा लीना 


तजै:--श्री नवफार मंत्रजी रो ध्यात धरो ॥ 
द्धित्रहन राजा की पुत्री जाणी, ज्यारी मात हुई घारणी राणी | 
भणी गुणी ने रूप रसाज्ञा॥ १॥ 
घन घन धन सत्ती चन्दनबाला॥ टेक॥ 
रूप से अबछरा इन्द्राणी, तिशख रूप अधिक जाणी। 
देह दीपे दीपफ साला॥ धन० २॥ 
चम्पा लुटाणी सत्ती बंध गई, तिद्दां सेठ घन्नाजी मोल लई । 
जोई ज्योरे कर्मंतणा चाला ॥घन० ३॥ 
मस्तफ मु डी मृला दुःख दीनो, सती भुवरा भा्दी तेलो फीनो 
सेठनी आय कादी तत्ताला ॥घन० शा 
छाजरे घाकुला उड़द तणा, फोई साधु झ्ावे तो देवु भाव घणा । 
भुखी तरसी देह सुखमाला ॥ घन० ५॥ ' 
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तज,--तू म्हासे अलगी रहेनी 


दित्षा ले श्री वीर जिनेश्वर,, तपस्या कीनी भारी । 

त्तेर बोल को ्षीयो अभिम्रह, फिरिया घर घर द्वारी ॥ १॥ 
फांइक लोजी मद्दावीर स्वासी लोजी ॥ देक ॥॥ 

१ रायवर कन्या २ बंधन पड़िया ३ पग वेड़ी ७ हृथकड़ियां । 

४ मस्तक मु हयो ६ फांच धरिया ७ तप तेल्ा को धरिया ॥कांइक० २॥ 
८ स्वणे छानरे ६ छड़द्‌ बाकुल्ला १० डेरी बैठी मांके । 

१९ एक पग भीतर १२ एक पग बाहर १३ नेणा आस नाके ॥कां० ३॥ 
इसी तरह जो जोग मीले तो, लेणो आहार न पाणी | 

नहींतर म्दारे अभिम्रह छे, छे मासी पलचखाणी | कांइक० ४॥ 


मोतीचूर सगद का लाहू, दाल सेव घेवरिया। 
पेसण चकिया है श्रति ताजी, सोषनसिध्द केसरिया ॥ कांइक० ४ ॥ 


दह्दीवडाने पेठा पकोड़ी, गुद्‌ पाक लो ताना। 
घहु सोण छूत सांद्दीं तरिया, फिणी ताजा खाजा ॥ कांइक० ६॥ 
पेठा पाक जलेबी 'अकबरी, सेव छुठ सुवाली | 
मुरक्‍्यां मुरब्बा अनेक मेवा, ले ऊभा भर थाली ॥ कांइक० ७ || 
फोई पद्मणी प्रेम घरी ने, सज ऊभी सिणगारी | 
भांति भांति करा भोजन लेई ने, धामे छे गर नारी || कांइक० ८ ॥। 
सिरा पुड्टी लुच्या लापसी, दाल तणो छे भोरे। 
सालपुवा तुते का त्यारी, राइता मक मोरे ॥ फांइक० ६ ॥ 
घड़ा दाल ने सुज्या सु गड़ा; पापड़ बढ़िया बार । 
भांत भांत पापड़ त्रणी, ये सव घर के सार ॥ कांइक० १०॥ 
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असगण पाणं खाइमं साइमं, चार आहार सुखकारी । 

भक्ति भावना कर बहु विध से, जोय रह्मा नर नारी ) कांइक, ११॥ 
पांच उंणा छे मधिना को, इण विध करता स्वासी । 

करे' पारणो चंदन द्वाथे, घन घन अन्तर्यात्री ॥ कांइक० १२॥ 


व्जे:--भ्री नधकार मन्त्रज़ी रो ध्यान धरो*"' 


एक बोल घटतो जाणी, सत्ती रे नेणा में नहीं देख्यो पाणी । 
घीर जिनन्द्‌ फिरया ततकाला ॥घनत० ६॥ 
घीर जिणदन जरा दीठा, सती रे रूम रूम ज्ञागा मीद्ठा। 
मन में हपे हुई अपारा ॥ घन० ७॥ 
में तो पूर्व भव पाप करिया, स्द्वारे आंगण आय बीर पाछा फिरिया । 
नेणा से नीर बहे परनाला ) घन० ८ ॥ 
बीर जिनन्द पारणो लीधो, जठे देवता मिल्न महोत्सव कीधो । 
रतना की घपों हुई ततकाला ॥। घन० ६ ॥ 
देव तणी दु दभी बाजे, अति आफ्राश मांही अमर गाजे। 
हाथ ककण गल सोती माला ॥घन० १०॥ 
मूला सुणी ते दोड़ी आई, रखे रतन म्द्वारा कोई ले बाई । 
जोच ज्योरे लोभ त्तणा जाला ।घन० ११॥ 
घीर जीनन्द फेवल पाया, जठे देवता सदी ने उठाई लाया।, 
सजञ्ञम लेई फादया कम जाला ॥घ० १ण॥ 
मृगावती ने जयती जाणी, सती रे चेल्या हुई राज्षा री राणी । 
चेल्या हुई भणगुण रसाला ॥ घ० १३॥ 
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छत्तीस हजार की हुई गुरूणी, सत्ती उत्कृष्ठी फीधी करणी। - 
सती रूध दीया आश्रव नाला ॥ध० १४॥ 

कर्म खपाई सती मुगति गई, जठे जनम जरा अने मरण नहीं। 
मेठ दीया आवागमण चाला।। ४० १४॥ 

पूज्य गुमानचंदजी गुरु पायो, इतो सत्ती तणा गुण झुख याया | 
रतनचद्‌ जोड़ी रसाला ॥ घन० १६॥ 


उस समय ग्रृदस्थों के घर में जो भी प्रासुक एवं निर्दोप 
पस्तुएं थीं, वे गहरी श्रद्धामक्ति के साथ उन्हें लेकर प्रभु की 
प्रतीक्षा करते थे। कोई मोतीचूर, कोई दालसेव, कोई कुछ भोर 
फोई कुल लिये खड़ा था। जब भगवान्‌ सन्निकद पधारते तो 
लोग निवेदन करते प्रभो ! अमुप्रह करो; इस निर्दोप भिक्षा को 
पंहण करो ओर हमे पात्नन करा । मगर भगवान्‌ सोन भाव से, 
गस्भीर छोर शालीज गति से आते झोर चले जाते ह। उनके 
चेहरे पर न उत्सुकता दीखती, न व्याकुज्षता दृष्टिगोचर होती, न 
राप या तोप का द्वी कोह भाव दिखाई देता सागर की तरह गभीर 
भाव से वे आते ओर उसी भाव से चले जाते। जब वे सिन्ता 
प्रहण फिये बिना आगे बढ़ जाते तो भक्त जन लुठे हुए-से उदास 
दो बाते थे, पर कोई उपाय नहीं था। शअ्रभिग्रह की पूर्ति के 
अभाव में भगवान्‌ सित्ता ग्रदण नहीं कर सकते थे, अभिग्रह की 
शर्ते सामान्य नहीं थीं । 


मुनिराज तपस्वा की वृद्धि के लिए ओर अपने श्रन्तराय 
फी परीक्षा फे लिए भी भांति-भांचि के अमिग्रह घारण फरते 6 | 
अभी कुछ बे पूर्व तक ऐसे ऐसे मद्दा तपत््री हो गये दूँ जिन्‍्दनि 
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कठिन अमिप्रह लिया और जब उसकी पृत्ति हुई, तभी उन्होंने 
,॥ आहार म्रहण किया । 
मेवाड़ प्रान्त में रोड़ज़ी स्वामी हो गये दूँ । वे उदयपुर 
में विराजमान थे। वे महान्‌ तपोमूत्ति थे। उन्होंने एक बार 
अमिप्रह घारण किया कि यदि फोई सांड मेरे पात्र में गुड़ की 
डली देगा तो सें आहार करूँगा । इस प्रकार का अभिम्रह उन्होंने 
कागज़ की एक चिट पर लिख कर अपने पास रख छोड़ा था। 


की] 


तपस्वी बहुत घूमे ओर लोगों ने अभिग्नरहपूर्ति के लिए 
अनेक समुचित उपाय किये, मगर स्यभिग्रह ही ऐसा था कि वह 
पूरा न हो सका । परन्तु एक दिन वे घानमण्डी में होकर जा रहे ' 
थे। सामने से एक सदोन्‍्मत्त सांड दोड़ता हुआ आ रहा था। 
उसे देखकर लोग आगे वालों को बचने फी सूचना देते हुए चिल्ला 
रहे थे - हट जाओ, भागो, भाग जाओ। दपस्त्रीजी उस सांड के 
सामने फी दिशा में ही जा रहे थे : वगल में एक्ष दुझ्ान में गुड़ 
की भेलियां रखी हुई थीं। दुकानदार सांड फे ढर से अन्दर घुठ 
गया था। खांड को दृष्टि शुड् की भेलियों पर पढ़ी ओर उसने 
खिसिया फर उनमें अपना सींग मारा। कुछ गुड़ उसफे सींग में 
उलक गया। उतने में द्वी रोड़नी स्वामी भी वहीं जा पहुँचे। 
न्हनि दुफानदार से पृदधा-वह सांड सुझे गुड़ दे तो लेने छी 
तुम्हारी आत्ा हैं। दुकानदार के 'हां! छइनते द्वी उन्होंने अपना 
पाय सांड के आगे कर दिया और उसके सींग में लगा गुड़ पात्र 
में गिर गया। उस प्रखर जब उनका अभिमद पूर्ण हो गया दो 
उन्दोंने ममिमह वाली चिट खोल ऋर लोगों को दिखला दो। 
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इन्द्दी तपरत्री रोड़जी,स्वामी ने एक वार, हाथो का अभिम्रदद 
किया था उसकी पूत्ति सी इस तरह आश्वयननक दद्न से हुई 
थी। अभिग्रह-तपरया चल रही थी। एक दिन स्वामीज़ी चले जा 
रहे थे कि फीलखाने में हाथी विगड़ गया। बह जंजोरें तोड़ कर 
चह्टां से निकल भागा और सु'ड लम्बी किये पराजार में पहुँचा । 
वाजार के लोग इधर-उधर भागने लगे। पर ज्यों ही तपरवीजी 
उसके सामने पहुँचे, उस्ने' एक दुकान में से बनी हुईं रक्खी 
जलेवबियां सूढ में पकड़ीं। तपरब्रीजी ने,अपना पात्र फेला दिया 
' छोर हाथी ने उसमें वहरा दीं। इस प्रक्कार उनका बह अभिग्रह 
भी पूर्ण हुआ। तपस्वीनी ने कागज पर लिखा अमिग्रह बतल।या 
तो लोगों ने पढ़ा-यदि कोई हाथी झुझे झआदह्वार देगा तो में 
पारणा करूंगा । 

मेवाड़ सें एक तपर्वी वेणीरामजी हो गए हैं। उन्होंने 
एक बार शाहँपुरा में चातुमांस किया था। उन्होंने बनेढ़े मे लेन 
सन्दिर में चौमासा किया। आपाद़ मास से ही अभिम्रद्द सहित 
तपस्या कर ली थी। उनका अभिग्रद्द था कि-यहां के राजा की 
चार पीढ़ियां आकर कहेँ कि--चविणीराम बैठ जाओ? तो में 
बेटे गा, अन्यथा चार महीने तक में खड़ा रहूंगा। वे व्याख्यान के 
समय.बैठते, ठट्टी-पेशाप के समय भी बैठते, शेष समय में रात- 
दिन अपने स्थान पर खूंदी पर हाथ रख कर खड़े'ही रहते । 
उन्हें ऐसी कष्टऊर स्थिति में देखकर सच लोग यद्दी भावना करते 
कि महाराज का असिम्रद् पूर्ण हो जाए तो कितना उत्तम द्वो। 
मगर बह्द पूर्ण नहीं हो रह्दा था । . 

घीरे-घीरे समय बीतने लगा भोर भाद्वा आ पहुँचा । 
तब बनेड़ा के रात्र साहब के मन में आया कि मेरे गांव में साथ 


जब 
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सिश्चित कर छी है. ओर फ्रागज़ पर भी लिख रक्खी है, उसकी 
पूर्सि हुए बिना वे वेंठेंगे नददीं। तो जब दशहरा आया, उस समय 
स्पय॑ राबज्ी, उनके एुत्र, पीज्र और प्रपीत्र सबारी में बेठ कर 
रवाना हुए । सपारी जब मन्दिर के सामने से गुज़री तो उन्हें 
तपस्वी का खयाल आ गया। उन्होंने सोचा-इसी समय उनसे 
घैठने को कह देना चाहिए। वे सब फो साथ लेकर महाराज के 
पास पहुँचे और द्वाथ जोड़ कर वोले-वपस्त्रीजी महाराज |! 
विराज जाओ अथवा सेरे गाव से तिकल जाओ। 


यह सुनते दी तपस्वीजी ने अपना लिखा फागज़ निकाल 
कर रावजी को दिखलाया ओर कहद्दा-राबजी साहब, यह मेरी 
प्रतिज्ञा थी और वह घभाज्ञ पूरी हो गई। तपस्त्री का प्रण पूरा 
हुआ देख रावजी को भी अत्यन्त असन्नता हुई । 


झभिप्राय यह है कि तपत्वी लन तपस्या के साथ साथ 
और तपस्या के भाव से नाना प्रकार के शभिम्रद्द किया करते हें । 


तपस्थी छोटेलालजी महाराज मेरे गुरु के गुरुआता थे । 
उन्‍्द्दोंने सवत्‌ १६७८ में ४८ दिन की तपस्या जयपुर में कर रच्खी 
थी। उस समय उन्होंने भी अभिम्रद्ट क्रिया था। उसे पूरा करने 
के लिए हजारों लोगों ने घिचार किया, मगर पह एक तेरापथी 
भाई के घर पूरा हुआ । उनका अभिम्नह् यों धा--चार साहू ्टो 
और वे एक साथ भोजन फरने घठे हो, जिस घर में यह वात 
होगी वर्दी आहार प्रहण करूं गा । 
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तो अनेक मुनि ऐसे अभिम्रद्दधारी हो चुके हैं; जिन्होंने 
फटिन से कठिन अभिग्रह घारण किए ओर तपस्या के लोकोत्तर 
प्रभाव से वे फलित भी हुए। श्रमण भगवान्‌ महावीर के जीवन 
ओर उपदेश की ही यह परम्परा है. जो अब तक न्यूनाधिक रूप 
में चली आ रही है । 


हां, तो भगवान्‌ ने तेरह बोलों के अभिन्नद्द के साथ 
तपस्या कर रक्खी थी । भगवान्‌ कोशाम्त्री की गलियों में आहार 
के लिए अप्तण करते हैं, परन्तु पुणे छप से तेरह बातों का योग 
नहीं मिलता और वे आहार श्रहदण किये बिना द्वी वापिस लोठ 


जाते है । 


पधर घन्दनचाला भौोयरे में बद होकर परमात्मा का स्मरण 
कर रही थी। सयोगवशात्‌ सेठ का फाम द्वो गया भर वह धापिस 
लौठ आया। उसने दरवाजे में ताला लगा देखा तो चन्दनवाला 
का नाम लेकर आवाज़ लगाई। घचन्दनबत्राला ने सेठ की आधान 
भोयरे में सुन्ती तो धीमे स्वर में उत्तर' दिया-पिताजी, मैं भोंयरे 
मे बद हूँ । यह खुन कर सेठ ताला तोड़ घर में घुसा और चन्दन- 
घाला फो भौयरे में से बाहर निकाल कर द्वार पर बिठला दिया। 
घन्दनबाला का मुस्डित मस्तक और दृथकड़ियों-वेड़ियों से जकड़े 
द्वाथ पैर देख कर सेठ के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। उसने 

गद्गद कठ से पृछा-वेटी तेरी यद्द ठुगंति किसने फी है ? 


घन्द्नवाला ने मन्दस्वर में कहा--पिताजी, दुगेति करने 


घले तो अपने पूर्वकत कम दी दें। उन्तके फलोद्य में कोई 
निमित्त बन जाता है। उस निम्तित्त के विषय से कुछ कहना नहीं 
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है। मुमे अभी तो बहुत जोर की भूख लग रही है । कुछ हो तो 
खाने के लिए दोजिए। 


सेठ का हृदय दया से द्रवित हो उठा । उसने कट्ठा-वेटी, 
सं बाजार जाता हैँ और तेरी हृथकडिया-वेड़ियां तुड़बाने के लिए 
किसी लुद्वार को बुक्ा लाता हैँ। हा, तेरे खाने को अभी तो कुछ 
दीखता नहीं है । 


यह कहते ही सेठ ने अपनी दृष्टि उधर उघर दोड़ाई तो 
चूल्हे पर रक्खा एक वरतन उसे दिखाई दिया। ज्ञाकर देखा कि 
उसमे उद़्द के बाकले हैं उचले हुए। वह्द सूपड़े में कुछ बाऋले 
लेकर आया ओर बोला-वेटी, श्धिक ह्वी भूख सता रही दो तो 
इन्हें खा ले, अन्यथा धाजार से अभी कुछ ला देता हूँ । 


इस प्रकार सूपढ़ा चन्दतचाला के, पास रखकर सेठ बाजार 
चला गया। चन्दुनवाला मकान के द्वार पर दृथफड़ियों-वेड़ियों में 
जकड़ी बेठी है. । उड़द के घाकलों का सूप उसके पास रक्ख़ा हे, 
घह खाने की तैयारी मे &ैँ मगर सोच रही है कि कोई सृपात्र आ 
जाता ओर उसे देने के बाद खाती तो कितना उत्तम द्ोता। 


भाइयों ! चन्दतवाला फिस प्रकार उत्तम धर्मसय सस्कारों 

में पली थी, उसकी भावता फिवती ऊँची थी ओर हृदय कितना 
उदार था, यद्द बातें उचफी इस भावना से प्रकट हो जाती हैं। 
धास्तव भे पात्र को दात देता गृहस्थ फा आदशे कत्तेन्य है। वह 
अनेक विध आरम्भ समारम्भ फरके जो भोजन जुटाता हैँ, उसे 
यदि पात्न को दिये बिता द्वी भोग लेता दे तो यह उप्तकी हृद 
दर्ज फो स्वार्यपरता है। ऐसा भोजन प।प का भोजन फद्टल्ाता है | 
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तो चन्दनवाला जब दान की भावना कर रही थी, अचानक 
उसी समय भगवान्‌ मद्दाबीर का आगमन हो गया, भगवान्‌ को 
तपस्या करते पाच मास और पच्चीस दिन द्वो चुके थे। यद्यपि 
अभिग्रह्ठ फलित नहीं हो रह्दा था, तथापि भगवान्‌ हमेशा पुरुषाथे 
करते थे, कई भाग्य के भरोसे बेठ जाते हैं ओर समझते है कि 
पुरुपार्थ से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ लोग भविवष्य का ही 
भरोसा करके पुरुपा्े का परित्याग कर देते हैं, गोशालक मवित- 
व्यताबाद का दी समर्थन करता था ओर पुरुषार्थ फी ज्यथे बत- 
लाता था। मगर भगवान्‌ पुरुषाथवादी थे, वे अनेकान्त के समर्थक 
थे, अतएब पुरुपार्थ को भी अपने मत में समुचित स्थान था। 
भगवान चार जवानों के घारक थे. फिर भी भिक्षा के लिए हमेशा 
पुरुपाथ किया करते थे, अभिम्नह के अनुकूल आहार न मिलता 
तो निराहार ही लोठ जाते, सगर यह नहीं कि भिक्षा के लिए 
सलिक़लना दो वद कर दें । 


भगवान्‌ भिक्षा के लिए चन्द्तबाला के द्वार पर पहुँचे 
उस समय और सब वातों फा योग वो मिलन गया, मगर एक बात 
की फमी रह गई। भगवान्‌ को अपनी ओर आते देख घन्दन- 
बाला की उदासीनता प्रसन्नता मे पलट गई। उसको अंखखों में 
आंसू नहीं झाए, इस प्रकार तेरह चोलों में से एक घोल की कप्ती 
देखकर भगवान्‌ आहार प्रद्ण किये बिना ही लीटने लगे 


भगवान्‌ फो घापिस जाते देखकर चन्दनवाला फो असीम 
हुःख हुआ। जैसे समुद्र में हृवते को अकस्मात कोई आधार 
सिला हो और उसका आश्रय लेने से पहले दी बह आधार उससे 
छिन गया दो । घन्दनबाला ने सखोचा-हाय, में फित्तनी अभागिनी 


-_+-+ट 


हा? 
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हूं। कल्पवृक्त मेरे द्वार पर आया, और में कोरी रह गई। इ 
भी फल न पा सकी | यह सोचकर चन्दनबाला की प्रसन्नता दु 
के रूप में बदल गई । उसके नेत्रों से आंसुओं की घारा प्रर्वाः 
होने लगी ओर अपने दानान्तराय के ज्िए अफसोस करने लए 


चन्दनवाला ने विचार किया-सैंने पूर्वेजन्स में बहुत ' 
किए हैं। उन्हीं के फलस्वरूप मेरा गांव छूटा, मेरे माता-पि 
छूटे और मुमे सरे वाजार बत्रिकृता पढ़ा। सेठने दया कर 
मुझे खरीद लिया ओर मैं पराश्रित हुई, फिर भी पापकर्म का अ 
न आया। माता ने मेरी यह दशा की इतना सब द्ोने पर $ 
सगवान्‌ के पदापण से सें अपने को भार्यशालिती समझ खक 
थी ओर समस्त दुखों फो भूल सकती थी, किन्तु यह भी न 
हुआ। मेरे पापों ने सुके: इतना सोभारय भी नहीं प्राप्त ६ 
दिया, भगवान्‌ मेरे हाथ से आहार लिये बिना ही ओर इ 
पापिन्त को तारे बिचा ही लीद गए । 


इस प्रकार विचार करते हो चन्दनबाला फी आंखों 
आंसुओं की झविरल घारा बहने लगी | 


भगवान्‌ मधात्रीर ने मुठ कर देखा तो मालूम हुआ 
एफ बोल की फमी भरी पूरी हो गई है, शअ्र्थान चन्दनबांला 
ध्यंखें से झांसू भी वह रहे ह। इस प्रकार सभी घोलों की पृ 
होते द्वी भगवान्‌ पुनः चन्दनवाता के द्वार पर पहुंचे ओर वोके 
दो, मुझे भित्षा दो !! 
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जमुत्यु ण! के पाठ में भगवान्‌ को अनेक विशेषणों से 
धम्पन्न वतलाया गया है। उनमें 'लोगहियाण, श्रमयदया्ं 
पक्‍खुदयाण, धम्मदयाणं? आदि-आदि अनेक गुण वतल्लाए हैं । 
भगवान लोक के हितकतता हैं, अभय देने पाले, ज्ान-नेत्र देने 
पाले ओर घमम देने वाले हैं। तो भगवान्‌ चन्दनवाला के वधन 
काटने के लिए ओर उसे बन्धनमुक्त करने के लिए उसके द्वार पर 
पहुंच गए। ज्यों द्वी चन्दनबाला ने अश्रश्नों के साथ, भगवान्‌ 
महावीर को शुद्ध भावना पुवंक, उडद के वाकले देने का विचार 
किया, त्यों ही शासनदेव ने तत्काल ही उसके द्वार्थों की हथकड़ियां 
ओर परों की वेड़ियां काट डाज्ञीं। अब बन्धनविद्दीन होकर 
उसने भगवान्‌ त्रिलोकीनाथ को बाकलों का दान दिया । सगवान्‌, 
ने भी अत्यन्ध समसाव से चन्दनवाला के भफ़तिपूर्ण दान को स्प्रीकर 
क्रिया ।. दान देने के साथ द्वी आकाश में पाच दिव्य प्रकठ हुए । 
अर्थात्‌ आकाश से स्वरणसुद्रारओं की वर्षा हुई, पांच प्रकार के पुष्पों 
की वृष्टि हुई, वल्लों की धर्पा.हुई, देवों ने दुन्द्ु॒भि का घोप किया, 
ओर 'अहो दातं, अद्दो दानम! की गम्भीर गजेता से गगनमण्डल्ल 
गृज़ उठा। 


धस्य है सती चन्दनत्राला, जिसके हाथों से पाच मद्दीना 
प्रच्चीस दिनों के पश्चात वउिलोकवन्य परमपुरुप श्रमण भगवान्‌ 
मद्दावीर फो आहयारदान की आआप्ति हुई और भगवान्‌ फो शान्ति 
पहुंची । 


भाहयो ! चन्दनवाला ने भगवान्‌ को कोई खीर-खांड का 
भोजन नहीं बहूराया था, सरस भर ज्वादिष्ट पकत्रान का दान 
नहीं दिया था, उवाले हुए उद्द्‌ के वाऊत्ते जैसे साधरण पदार्थ 


व 
हि 
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फा दी दान दिया था, किन्तु उसकी सात्रता उच्चकोटि फी थी । 
उसकी श्रद्धा और भक्ति अनुपम थी। भावना ओर भक्ति फी 
उत्कृप्ता ही उप दान की उत्कृष्रता की कसोदी थी। महापुरुष 
क्षिसी वस्तु के भूखे नहीं होते श्रीर दान का उत्कृष्ट फल देय वस्तु 
के मूल्य पर निर्भर नहीं करता। वह तो भाव का द्वी अविला- 
भावी है । 

चन्द्नवाल्ञा को दान फे फलस्वरूप पृथ्चंचत सुन्दर रूप की 
प्राप्ति दो गई। लोग चन्द्नवाल्ना फी मुफ़कण्ठ से प्रशसा करने 
लगे। कई कज्ोग सेठ के सीभास्य की भी सराहना फरने लगे, 
जिसने वाज़ार मे विकती हुई धर्मनिष्ठा कन्या के मूल्य को पह- 
चाता और अपने घर मे पुत्री के समान 'आश्रय दिया, जिससे 
उसके घसे की रक्ता हुई। कई कहने लगे-सेठ फो सोभाग्य 
प्रदान करने धाली यह भाग्यवती कन्या द्वी है । यह न होती वो 
सेठ के घर प्रभु फा आहार न द्वीता । 

भगप्रान्‌ की पारणा के ससाचार पिद्य.तवेग से सम्पूर्ण 
कीशाम्पी में फेल गये। पीहर में बैठी मूला सेठानी ने भी सुना 
अर जब उसे पता चला कि मेरे: घर पर स्वर्णमोह्टरों छी वर्षा 
हुई है, तो उसकी प्रसन्नता का पार न रहा। घन बदोरने के 
विचार से बद्द तत्साज् घर ज्ञाने के लिए खड़ी हो गई। जब 
उस्तफी माता ने थोड़ी देर भर रुकने फो कहा तो बह घोली-मां, 
घर में सोनेया बरसे हैं। वे इधर-उधर प्रिखरे पड़े हंगे। क्‍या 
पत्ता, फोई घठा ले आए।.. 


मूला भागी-सागी घर पहुंची । देखा, सारे प्रांगण में पीला- 


पीला फरशेन्सा बिछा दे । यह देख कर उसके दिल की कही फली 
खिल गद । 
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घन्दनवाला ने माता को घर में आते देखा तो वह भी 
सामने 'आईं। सूला सेठादी उसके घरणों में गिर पढ़ी और 
अपने दुव्यंवद्वार फे लिए क्षमायाचना करने लगीः उसने कहा-- . 
बविदिया ! मैंने तुमे बहुत क्लेश पहुंचाया है, मुझे क्षमा कर देता। 
इतने दिन्न तक में भ्रम में थी। नहीं जानती थी कि तू किस भेणी 
को लड़की है। वास्तव में तेरे प्रति मेने घोर अन्याय किया है । 


माता के पश्चात्तापयुक्त वचन सुन कर घन्दनचाला ने 
अपने सहज बिनम्रभावसे कट्ठा-शाताजी | आपने मुझे जो दिया है, 
वह भेरे लिए अमर सीभास्य बन गया हे । इसे मैं दुःख केसे 
कहूँ ? जिसका परिशाम इतना वाछतीय हुआ, वह ठुःख भी 
परमसुख है। आपने वह दुःख न दिया द्वोता तो त्रिज्ञोकीनाथ 
फो भिक्षा देने का झसावारण सोभाग्य मुझे कैसे मिलता ? 
अपने घर भगवान्‌ का पदापश केसे द्वोता ? 'अतएव माताजी ! 
जी कुछ भी हुआ है, उसके लिए आप लेशमात्न भी पश्चात्ताप 
न कीजिए । भेरे सन में सी कोई सलाल नहीं है । 


यदि मनुष्य विवेश्वान है तो बह सुख की अपेक्षा दुख 
में श्पने जीवन का अधिक विकास कर सकता है। दुख भें 
परमात्मा का स्मरण थाता है। दुःख के साथ दृद्दापूर्वक संघ 
किया जाता है तो आत्मा फी शक्ति की वृद्धि होती है। इतिहास 
पर ध्यान दिया जाय तो प्रतीत होगा कि ठ खो के साथ सघपे' 
करने पर ही अनेक महापुरुषों का महत्ता मिली है। अतरव 
घन्‍्दनवाला ने कहा-माताबी, आप चिन्ता न कीजिए । 'आापने 
मेरा मद्दान्‌ उपकार किया है। आपके व्यवहार से ही भगज्रान्‌ के 
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भाशयो | जिसका विवेक जागृत होता है और जिसकी 
अन्तरात्मा घर्म के सस्कारों से विभूषित होती हे, उसी के मुख 
से इस प्रफार के उदुगार प्रकट हो सकते है। चन्दतवाला के 
घद॒ले फोई साधारण बारी छोती तो वह मूला सेठानी पर घृणा 
फी वर्षो करती और यही फहती कि-तू तो मुझे! चन्‍्धन में चांघ 
कर और मौत के हवाले करके चली गई थी तूने अपनी जान 
से मेरे प्राण लेने म फोई कसर नहीं रक्खी। मगर मेरा भारय 
चलवान्‌ था, जिछसे में बच गई झोर भगवान्‌ को आद्वारदान 
देने में समर्थ हो सकी । मेरी बदोलत ही तेरे घर मे इतने घन 


| क्री वों हुई हे । 'चन्द्नपराला गुणों फी भाहक थी । बह प्रत्येक 


जज 


घटना में से कुछ न कुछ झच्छाई मदण छरने की ही भावदा 
रखती थी । 


हां, तो इस भ्रफार सठानी को आश्यासन देकर आर उसे 
लिःशल्य फरके घन्दनवात्ा ने अपने भषिष्य का विचार किया । 
उसने सोचा--इस संसार मे सेरा क्या ठिकाना है ? राज्य गया, 
सा-घाप राए, बाजार फे खीच से घिकता पढ़ा ओर सेठ के आशय 


में जाकर सी फर्मो का फल भुगतना पड़ा। भव इस ससार से 
भेरे लिए कहो स्थान हे | स्थान हो तो भी इसमे रह कर जीवन 
को व्यथे लए करना है। भगवान्‌ फो केउलब्ान होते ही में भी 
उनके सी घररों में सागवती दीक्षा महण करके और संयम फी 
आाराधता फरक्षे आत्मोद्धार फह भी । 
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समय निकलता गया, चन्दनवाला आनन्दु-पूर्वेक धर्मध्यान 
करती हुई अपना जीवन यापन्त करने लगी। 


उघर अमण सगवान्‌ महाबीर जनपदों में बिचरण करते 
हुए एक समय वत्तेमान बिद्दार प्रान्त में, ऋजुबालुका नदी के 
किनारे, शास्य नामक गाथापति के खेत में, शालि बृक्त के नीचे 
सूर्यास्त से कुछ समय पूरे, शुक्लध्यान भे आरूढ़ द्ोकर विचर 
रहे थे, तब उन्हें केवल ज्ञान भौर केवल दर्शन की प्राप्ति हुई 
आर वे सर्वेज्ञ सबेद्शी हो गए । 


भाइयों ! अभी कुछ दिन पूवे, बिद्दार यात्रा करते हुए में 
उस नदी की अपनी आखों से देखकर आया हूँ। पहले ठो केवल 
शास्लों मे पढ़ा ही था, परन्तु उस यात्रा के समय देखने कां भी 
प्रसग आ गया । वहां मैंने प्राचीन काल की बहुत-सी चीजें देखीं, 
अतीत फी स्मृति से बह्दां इमारतों तथा मन्दिरों का निर्माण 


किया गया है । 

तो उस नदी के एक किसारे खदे हुए भगवान्‌ फो जब 
केवलज्ञान जी प्राप्ति हुई तो इन्द्रों और देवोंने वहां पहुँचकर ज्ञान- 
कल्याणफ मनाया | भारी मददोत्सव फिया, भगयान्‌ का प्रथम 
उपदेश देवताओं फी सभा में हुत्ना, परन्तु धह खाक्षी गया, 
क्योंकि उस सभा में देवता ही देवता थे शरीर उनमे त्याग करने 
की अर्थात्‌ संयम फा पालन करने की शक्ति नहीं होती, श्रवएव्‌ 
किसी ने भी दीक्षा अगीकार नहीं की, तत्पश्चान्‌ भगवान्‌ का दूसरा 
प्रधचन पावापुरी में हुआ, वहां देवों ने समवसरण फी रचना 
फी और देवों द्वारा सूचना पाकर जनसमूह ने भगवान्‌ के मुखार- 
बिन्द से मोत्ष मांगे को श्रवण किया। उस समवसरण में 
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भगवान्‌ के पास १४४४ ज्राह्मण परिडत आए ओर भगवान्‌ के 
शिष्य घने, वे लोग घद्ां सोमिल नामक ब्राह्मण के यहां यल्व के 
निसित्त आए हुए थे। देवताओं को यज्ञस्थल में न आकर भगपान्‌ 
के समवसरण में जाते देखकर उन्हें ईरपा हुई और वे भगवान्‌ 
को शाख्रार्थ भें पराजित करने के विचार से उनके पास पहुँचे, 
किन्तु भगवान्‌ की परमवीतरागतामयी मुखमुद्रा देखकर, समवब- 
सरण की अद्भुत रचना देखकर तथा सगवान्‌ के मुख से अपनी 
शका का समाधान श्राप्त करके उत्तके शिष्य बन गाए। इन्द्रभूति 
गौतम आदि ग्यारहों गणधर इन्हीं त्राह्मण विद्वानों में थे । 


घन्दनवाला फी भी, उसकी भावता के अनुसार देवता 
भगवान्‌ के समवसरण मे पहुँचा गए। तत्र उसने भी प्रश्चु की 
परमपावनी देशना अ्रवण करके दीक्षा श्रंगीकार कर. ली। इस 
प्रकार साधुओं में इन्द्रभूविजी ने और साध्यियों में च-दनवालाजी 
ने सवप्रथम दीत्ता अंगीकार फी, घन्द्नवरालाओी पात्नत्रद्मचारिणी 
सती हुई ६ | 


इस प्रकार मगावती और जयन्ती तथा राजा श्रेशिक की 
शरे शानियों ने दीक्षा शंगीरार परके अपने को भगवान के घरण्पों 
सें समर्पित कर दिया जीर संयमघसे की आराघना फी | 


घनन्‍्दुनपाल्ा प्रवत्तिनी पद्‌ पाकर आत्मकल्याण फे साथ 
घम फा प्रचार फरने लगीं । जिन जिन साधिकाशों फो चन्दसघाला 
लेसी शुरूणी मिली, ये त्रास्तव्र में धन्य-घन्य हो गई । ये छत्तीस 
दजार आसिफा्ों में प्रधात थीं। भगवान महात्रीर के शासन मे 
७५० मुन्तिरयां ने केक्‍लसात आप्त किया आर १४५८ साध्शियों ने | 
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तीथंकर भगवन्तों के साधु-सध्वियों की संख्या पर दृष्टिपातत 
फीजिए तो पता चलेगा कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां में धर्मंभावना 
अधिक रही है। अत्येक तीथंकर के शासन में साधुओं से 
साध्वियों की सख्या शअ्रधिक है| आज भी यही देखा जाता है । 


साघु-साध्वियों के सब की निर्मेलत आपके सहयोग की 
अपेक्ता रखती हे । हम चाहते हेँ फ्रि हमारा जीवन पत्रिन्न रहे 
ओर भगवान्‌ ने साधु समाज के लिए ऐसे ही नियम बनाए है, 
परन्तु वे नियम आपके ही सद्वयोग से निर्मल्न रूप में पाले जा 
सकते हैं । साधुओं को अनेक आलम्वतों से से ग्रहस्थ का भी 
आतस्वन आवश्यक होता है। यदि आपका सभुचित सहयोग 
रहे तो साधु समाज अपने नियमो पर ठीक तरद्द स्थिर रह सकता 
है यह ठीक है कि कसी भी समूह में सम्मिलित होने वाले सब 
व्यक्ति समान नहीं होते, अ्रतएव किसी का पतन हो जाए या 
किसी में शिथित्नता दृष्टियोचर ही तो रूसी को सरीखा नहीं 
सममभ लेना चादिए | भले बुरे संसार में रहे हैँ और रहेंगे। 
आपका कत्तंग्य है कि जहा कहीं सी आपको शियिलता दिखाई 
दे, उसे दूर फरने के लिए योग्य उपाय फरें, जिससे शासन की 
पत्रिन्नता स्थिर रहे साधु समाज के चारित्र का ऊँचा स्तर कायम 
रहे और उस व्यक्ति का जीवन भी पवित्र वन्ते। ऐसा करके ही 
भगवान्‌ छी परम्परा फो अज्षुग्ण रख सकते हू भर जिनशासन 
के प्रति अपने उत्तरदायित्र को भलीभांति निभा सकते हें । 


भाहयों ! किसी भी मत की ओर ध्यान दीजिए, परुपों की 
अपेत्ता ल्वियों में घमभाव अधिक देखा जाता हे। यहां भी दो 
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बहिनों ने नौ-नो की तपस्या की है. और पाँच ने अठाई की हे 

इस प्रकार तपस्या मे इन्हेनि आपसे बाजी मार त्तीहे। 

* रायचुर में उपाध्याय श्री प्यास्वन्दजी म० की सेवा में रहे 
हुए तपस्वी पन्नाज्चाकजी म? रे७ दिनों दी अनशन तपस्या कर २ 
ह। साद्रपद शुक्ला प्वतुदशी को उसका पुर है। आप भी तपस्या 
आत्मा के साथ कर्म लगे हुए दें आर वे सचित कर्म तपस्या के 
द्वारा ही जला कर समाप्त किए जा सकते दें. । पद! भी हे-- 


भवकोडिसंचियं कम्प तब्सा लनिज्जरजजद । 


किट 


करथात--करो्डी अतीत भर्तों में जित कर्मों का सचय 
किया गया हे, पे तपष्या के दवा ही नर किये जा सफते 6. 
बिना तपस्या के उत्तका क्षय नहीं हो सकता । 


आपको मालूम $ कि मद्दाराप्ट्र में तुकाराम नामक सत 
हो गये दें. फहते हैं. वे बड़े दातार और भगवान की भक्ति करने 
वाले थे । उतके घर साधु-सनन्‍्त पहुंच जाते तो तन-मन्त से घनकी 
सेवा किया करते थ्े। 


दातार की प्रशसा सर्वन्न दोती हे. जो साधु सनन्‍्द किसी से 
आवश्यक पस्तु पाते 6५ स्पेन जमे पर और प्रसग उपस्थित 
ऐसे पर, 'आपस भें उस दातार की वर्चा फरते हैं. और उसकी 
उद्ास्ता की प्रशंसा करते दे । आजकल भी इरिद्वाए 'भार्दि तीः 
स्थानों पर मेला लगा करता है और उसमें छमी कभी तो इल्ञारें 
लालों साधु एफन्र हो जाते 6। वी सो अन्यास्य चार्तों 
सिवाय दातारों के विपय में भी बातें करते हे. । 


। 
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है तो इस प्रकार संत तुकाराम फी चहुँ ओर प्रसिद्धि हो गई 
र अनेक साधु सोचते--हम भी तुकारामजी के पास जाएंगे, 
उत्तकी उदारता देखेगे और आधश्यक॑ वस्तु उनसे लेंगे । 


तुकारासजी की प्रशंसा खुन कर चार साधुश्रों ने विचार 
किया-हम उत्ते यहां अवश्य जाएंगे और चाह लेकर वे प्रयाण 
फरके तुफाराम के गांव में पहुँचे। उस समय सूर्यात्त हो चुका 
था । ओर जिस बस्ती में तुकाराम रहते थे, बह कुछ दूर थी, अत- 
एव उन्होंने रात भर धम्मशाला में ही ठहर जञाना उचित समझा 
ओर ग्रात'काल होने पर उनके घर जाने का निश्चय किया। 


प्रातःकाल द्वोने पर चारों ने बस्ती की ओर अस्थान किया। 
उघर तुकारासजी बगल में धोती दवा कर नदी में स्नान करने के 
लिए निकले। रास्ते मे ही उन साधुओं से उन्तका झुकाबिला हो 
गया। उन्हें देख कर साधुशों ने उनसे पूछा--भाई, सन्त तुका- 
राम किधर रहते हैं १ 
तुफारामजी ने सोचा--भाज प्रभात में ही सन्‍्तों के दशेन 
हो गये। चलो, घहुत अच्छा | परन्चु उप्होंने अपना परिचय 
नहीं दिया कि में स्वय दी तुकारास हूँ, जिससे मिलने तुम 
आए हो । 8 
यदि उनमें बढ़प्पन ओर गांभीये न होता तो वे शावश्य 
ही अभिम्तान में आफर अपना परिचय देते । परन्तु सन्त तुकाराम 
घास्तव में पहुँचे हुए पुरुष थे भर उनमें बास्तविफ बड़प्पन था । 
एक कवि ने बढ़े का लक्षण बतलाते हुए कहा है-- 
घड़ा बड़ाई ना फरे, धढ़ो न थोले वोल । 
हीर। मुख से ता कद्दे, लाख दमारो मोल ॥ 


कान ई ब>५&प ० जप 
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नौहरी बहुमूल्य द्वीरे की और रत्नों की फद्र फरता हा 
हीरा या अन्य बहुमूल्य रत्न अपने मुह से अपनी कोसत लईई 


-+ फहते। इसी प्रकार जो बढ़े आदमी द्वोते ६, वे भी शपने मु ह्‌ 


२ आटा: 


से अपनी प्रशसा नहीं करते-अपने वड़प्पन का बखान नहीं करते । 


हां, तो तुकारामजी ने साधुओं के प्रश्त के उतर में यही 
फट्दा--साधुओं | आप यहां से सीधे चले जाइए। सामने जो 
चृक्त दिखाई देता हे, वहीं उनका घर हे । 


इस प्रकार सन्‍न तुकाराम उन्हें अपना पूरा पता बता कर 
स्नान करने चले गए । साधु उनके बतलाए हुए सकफेत के अनु सार 
ठिफ़ाने पहुँचे । बहां पहुंच कर भी उन्होंने पुनः: उत्तक्ना मफान पूछ 
लिया ओर जब निश्चय द्वो गया कि यद्वी सन्त छा मकान दि, तथ 
वे उसमें प्रत्रिष्ठ हुए। वे एक चबूनरें पर शान्तिपू्वेक विराजमान 
हो गए | 


सन्त तुझारामजी की पत्नी ने कमरे से घाहर निफल कर 
ज्यों दी चबूतरे पर बेदी चार मूत्तियों को देखा, वह मत में 
अस्यस्त खिल हुई । उसने सोचा-बर में इतनी भी साम्री नहीं 
कि बाल-बच्चों को भर पेंट खिला सकृ, तिसपर पत्तिदेव सर्देव 
झिली ते किसी को पकड़ कर ले आते हैं। आख़िर फब तक ऐसा 
घत्तनेया ) ओर फ्यों ऐसा चक्षना चाहिए ९ इतनी बड़ो बहती है 
और इसमे अनेक पशमीर बसते हैं । बहु! न जाकर ये लोग यहीं 
फ्यों भाग घल्े लाते हैं। आज इस साधुओं को छुछ ऐसा 
भमत्कार दिखा देना चाहिए कि ये ही नद्दीं दुसरे भी, भविष्य में 
छाते दा सास न लें । सेरे द्वार खाने का कोई साए सद्दी न करे । 


शश्छ ] ॥ हीरक प्रवचन 





इस पकार विचार कर उसने चारों साधुओं के निऊठ 
आकर साष्ठांग नमस्कार किया ओर पूछा-मह्दात्माओ ! कहां से 
आपका आगसन हुआ है 


साधुओं में से एक ले उत्तर दिया--हस लोग सन्त तुका* 
रामजी की प्रशसा खुन कर हरिद्वार से आ रहे हैं। उनका दर्शत 
करने की हमारी असिलापा है । उनसे हम अपनी/ऋच्छा भी पूरी 
करना चाहते हैं । 


अन्तिम वात सुनी तो तुकाराम की पत्नी का दिल चेठ 
गया। बह मल ही सन विचार करने लगी-मेरे पत्ति मे सभी 
कुछ लुटा दिया हे । घर में कोई वस्तु देने योग्य रह भी तो नहीं 
गई है । न जाने यह कौन-सी इच्छा पूरी करना चाहते ह। जैसे 
भी हो, इन्हें सूखा दरफाना ह्वी उचित है। 


यह सोच फर वह अन्द्र फमरे में गई योर एक मूसल 
लेकर आई । मूसल ओखली में रख दिया। चतसश्चात्‌ एक रच्सी 
लाकर वहीं खु'टी पर टांग दी । इतना फरके उसने साधुशों से 
कहा--महात्माओं | आप थोड़ी देर यहीं विराजो ॥ मैं आपके 
लिए अभी भोजन तेयार फरके लावी हूं । 


साधुओं ने कहा-ठीक है वहिन ! तेरे द्वार पर आए हूं. 
तो भूखे थोड़े द्वी जाएँगे। 

साधु तुकारामजी की पत्नो फी विनम्रता और उदारता फी 
हशंसा फरते हुए निश्चिन्त द्वोकर वेठे रहे । 

अब यूद्चियी कभी भीतर शोर कभी बाहर पझआाने-जाने 
लगी। उसे इस प्रकार बार-बार सीतर'चाहर होते देख साधुश्रों 
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फे मत में कुछ आशंका उत्पन्न हुईें। इसी समय उससे प्रश्न 
किया- महाराज, क्‍या आप पद्टली वार ही यहा आए हैं १ 


साधुओं ने कद्दा-हां, हमारे लिए यह पहला द्वी अवसर है.। 

गृहिणी बोली--महाराज ! क्‍या वतलाऊँ अपने ठुभाग्य 
की वाद | मेरे पतिदेव ने पहले साधु-सन्‍्तों की खूब सेवा की, 
परन्तु अय वे पागज्ञ हो गए हं। जो भी साधु घर पर आ जाता 
है, उसे रण्सी से बांध कर मूसल की मार मारते है । 


इतना छुनते ही साधुओं के दोश हचास गाय हो गए । 

उन्होंने पूछा-बह्दिन ! इस समय चे कद्दां है ? कब तक प्रकद होंगे ? 

मृहियी ने कद्दा-क््या ठिकाना हे उनका। कहीं बाहर 

सिकल गए हैँ, परन्तु आते हीं होगे ; शायद नदी से स्तान करने 
गये हो । 


चारों साधु आपस में घात करने ल्गे-जो आदमी अपने 
फो ग़घ्ते में मिला था, घह्दी तो तुकाराम नहीं हे ? बह तो अब 
आने ही घाला दोगा। 'खगर एम लोग भोजसन के लोभ से यहां 
डटे रहे तो मार खानी पद्ेगी ओर दृद्डियां तुड्बानी पढ़ेंगी। खेर 
हूसी में ऐै कि भोजन का लोभ त्याग कर झल्दी से जल्दी यहां 
से नी दो न्यारह हो चलें । 


एस प्रकार निश्चित फरफे उन्होंने तुझारामजी फी शृध्टिसयी 
से पद्दा-ल जाने तुक्ारामजी कब तक लेटेगे । आप फहती हें कि 
उनफा दिमाग ठिकाने नहीं है, तो उनके लौटने झा भी कया 
भरोसा है । हमे अलल्‍्दी ही दूसरे गांव जाना है। तो दस तोस 
जाते है। फिर कभी अवसर द्वोगा ते। उनके दशन कर लेगे। 


९५ 
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गृहिणी बोली-क्या भ्राप खाए-पीए विना ही यह्ं से 

रवाना हो जाएँगे | 
हे साधघु-भाग्यवत्ती ! भोजन तो हम लोग आगे के गांत्र 

में जाकर ही करेंगे | | 

ग्रहिणी के अनुरोध करने पर भी वे साधु वहां न ढहूरे 
ओर अपनी जान की खर मनाते हुए चल पड़े । 

सन्त तुकाराम 'अपनी गुद्दिणी के स्वभाव से भल्ीभांति 
परिचित थे अतणएव स्नान आदि नित्यकर्स से जल्दी ही निवृत्त 
हो गए। उन्हें आशंका थी कि गृृहिणी कहीं साधुओं को 'अपमा- 
नित करके निकाल न दे । 'अतणएव जल्दी-जल्दी सब कार्ये समाप्त 
फरके वे घर के लिए रघाना हुए। जब तुकारामजी घर पहुँचे तब 
तक साधु दूसरे रास्ते से जा चुके थे। घर पहुँच फर, साधुशों 
फो न देख कर उन्होंने पत्ती से पुछा--चार साघु यहां आए थे ९ 

पत्नी-हां, आए तो थे ।' 

त॒ुकाराम-फिर कहां गए ? 

पत्नी-यए, पर यह नहीं मालूम कि फट्ठां गए। कह रहे थे 
कि दूसरे गांव जल्दी पहुंचना दे । 

तुझाराम-तू ने 3६ हा पढे, #' ” ये मुभसे 
मिल्ले बिना दी रखाना दो गू : हु 

2 | श्र 


रा ्् 4 
दरयीत द५ ! पुन स्छंग 


9९५ 


समर, ५ - अह्ी मनन... 


जल 
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भगर उन्‍होंने कहा-हमे अगले गांव में जा कर भोजन करना है। 
हां, धसे पानी खींचने के लिए रस्सी ओर त्तमाखू कूदने के लिए 
मूसल चाहिए । तब मैने कद्वा-आप यहीं विराजिए ओर अपने 
भक्त के थाने का इन्तजार कीजिए। में आपके लिए नयी रस्घी 
और मूसल मेँगवा देती हूं। परन्तु वे रस्सी और मूसत्र लिये 
बिना द्वी चले गए । 

सन्त तुझाराम बोले यह फोन बड़ी वाव थी। यह रस्सी 
ओर मूसल दे देती । 


पत्ली- मेने बहुत आग्रह किया कि यही लेते जाइए, मगर 
वे ठहरे दी नहीं ओर रवाना दह्वो गए | 


यह छुन कर तुझारामजी को बहुत पश्चात्ताप हुआ ओर वे 
उस रस्सी-मृूसल को लेकर घर से रघाना हुए। सोचा-महात्मा 
लोग अभी दूर नहीं पहुँचे हॉगे। मिल ही जाएँगे और दोनों 
चीजें उन्हें दे दूंगा । ह 

घर से निकल कर, रास्ते में लोगों से पूछताछ करते हुए 
वे उन साधुओं के सागे फा अनुसरण करते हुए जन्दी-जल्दी 
चले जाने लगे । कुछ दूरी पर जाते हुए चार्रों साधु उन्हें दिखाई 
दिए। सन्त ने उन्हें पुकारा फर कह्दा-महात्माओ ! रुक जाशो | 
में आपके लिए यह रस्सी झीर मूसल लेकर आया हूँ | 


.. पुफाराम की आवाज दल साधुशों के कान में पढ़ी, उन्होंने 
पीछ सुइऊर देखा कि बद्दी सद तुफासम रस्सी और मूसल लेकर 
आ रहा है। उम्दें उनकी परती के शब्द स्मरण आए झीर वे भयभीत 
है। गए, सोचने लगे-भत्र यह हमे जीवित नहीं जाने देगा । यह 
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सोचरर वे बड़े तेजी के साथ पैर बदाते आगे जाने लगे, तुकाराम 
भी उन्हें तेजी से जाते देख बार-बार आब्ाज देने लगे और: 
पीछे पीडे भागने लगे। यह देखकर चारों साधु भी दौड़ लगाने 
लगे, कुछ दूर तक आगे-आगे साधु ओर पीछे-पीछे तुकाराम 
भागे। अन्त में देखा कि अब साधु को पकइना कठिन छे, तब्र 
निराश होकर दे अपने घर ल्ौठे । 


घर लोदने पर उन्तकी पत्नी ने पूछा-प्राण॒ताथ ! क्‍या 
शाप रस्सी ओर मूसल उन्हें दे आए | 


तुकाराम--देता केसे ! बहुत पुकारा मगर वे रुके ही नहीं । 


यह तो एक हृष्टान्त है, इसका भाव यह है कि जेसे वे 
साधु रस्सी ओर मूसल देखकर भागे, छसी प्रकार तपस्या करने 
से भव-भवान्तर में संचित कर्म भी आत्मा से दूर हो जाते हैं। 
संत सहापुरुष कितना ही गला फाइ-फाड़ कर उपदेश दें और 
फह्ं कि तपस्या करो, आगे के लिए खच्चे का प्रबन्ध फर को, 
परन्तु मोहप्रस्त श्रत्माएँ उत्तकी एक भी नहीं सुनी और पापकर्म 
फरने में दी ज़्गी रहती दें । किन्तु जो भव्य जीव हैं भर जिनकी 
आत्मा निर्मल है, वे तनिक सा निमिच मिलते दी तप्स्या के 
पथ पर अग्रसर द्वो जाते हूँ, सती चन्दनब्राला ऐसी दी निर्मेल- 
ध्राव्माओं में से एक थीं। उन्होंने भगवान्‌ के लिकट दीक्षा ली 
झौर तपस्या करने में दत्तचित्त हो गई। तपस्या के फलस्वरूप 
"पूर्च-संचित कर्मा' का क्षय किया भीर. शाश्वत सिद्धि की श्रधि- 
छारिणी बनीं । 
साइयों श्रांज् सांतत्सरिफ पर्व का पावन दिन है। न जाने 
फिस जन्म में फोन-सा पुण्य उपाजेन करने पर आपको यह पर्चे 


्ब 
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मनाने का अवसर मिला है। यह सी कीत जानता है. अगले वर्ष 
का पर्व सनाने का अवसर मसिल्लेगा या नहीं ? सानत्र जीवन छ्ण 
विनश्वर है ओर किसी भी क्षण उसका अन्त आा सकता है। 
भविष्य पर हममे से किसी का अधिकार नहीं है । अतएबं आज 
जो अवसर मिला है, उसका सदुपयोग कर लो और अधिक से 
अधिक तपस्या तथा घर्माराधना करो । 


आज एक-दो बातें विशेष रूप से कहनी हे, पहली बात 
यह है' कि साधुओं ने आपको जिनवांणी सुनाई हे-धर्मोपदेश 
दिया है, उसके उपलक्ष्य में आाज आपको कुछ भेद देनी चाहिए, 
बह भेंट यह है कि आप या तो दो पीपध करें या साठ 
सामायिक करें । 


दूसरी बात यह हे कि आज सन्ध्या के समय आप सत्र 
आत्मशुद्धि फे लिए श्रतिक्रमण करेंगे ओर आलोचना करके शुद्ध 
होंगे। बारह महद्दीनों में हुए अपराधों के लिए क्षमायाचना फरेगे, 
किन्तु यह सब परम्परा का पालत करने के लिए नहीं होना 
चाहिए। यह क्रिया अत्यन्च मद्ठत्यपूर है और उसका मूल्य 
तभी हैः जब कि उसमे हार्दिश्ता हो, शुद्ध ह्दय से आलोचना, 
प्रतितरमण ओर ज्षमायाचना फरके आत्मा फो विज्ञुद्ध बनाइए । 
ऐसा फरने से द्वी आपका परम कल्याण ट्ोगा । 


७-६-४६ 
बी गच 
यगवोर केनन्‍्टोमेन्ट 


आलोचना और नमस्कार मंत्र 


ब्न्ा्प्स्९2/2८०७० 
सिद्गाणं बुद्धाणुं० | 
सक्ष 


भाइयों | इस समय ञवाप आलोचना पाठ सुनने के लिए 
एकत्र हुए हैं । आप लोगों को श्रालोचना पाठ सुनाते हुए मैं स्वयं 
भी झपने दोपों के लिए “मिच्छा मि हुक्कड” देकर आतमशुद्ध 
करूँ गा। श्रावक हो या साधु, आर वह कितनी ही सात्रधानी वर्त, 
जब तक शरीर के साथ उसका सम्पक है; कुछ न कुछ प्रमाद 
ओर च्ुटि अवश्यमावी है । प्रमाद और कपाय ऐसे शत्रु ढेँ जो 
किसी भी सम्रय चित्त पर आक्रमण कर बैठते हें ओर कभी-कभी 
पपना आधिपत्य भी स्थापित कर बैठते हैँ । उप्त दशा में चित्त 
नियंत्रण गँवा देता है ओर कुपथगामी हो जाता है. यद्दी अपराव 
दोप ओर च्रुटि होने का अधान कारण है। जीम्र जम्र तक छद्म- 
स्थावस्था में दे, उससे इस प्रकार की घुटियां होना अनिवाये है। 


मगर इस कथन का आाशाय यह नहीं समझना चाहिये 
कि उन दोपों और घुटियों का समर्थन किया ज्ञाए अथवा उनके 


गै 
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प्रति सहनशील हुआ जाए। चुटि प्रत्येक अवस्था में च्रुटि है। 
दोष दोप ही है । वह एकान्त रुप से देय है'। 'अतएव जब फभी 


« साधक का चित्त कुपथगामी हो, उसे तत्काल सुपथ पर लाने का 


प्रयत्म फरना चाहिए, इस लिए यह आवश्यक है. फी चित को 
फभी स्वतन्त्र न छोड़ा जाए, उसफी सदा चोकूसी फरते 
राना चाहिए | 


जय चित्त एकचार कुमार में चला जाता है तो साधक उसे 
हटाकर सन्मा् में लाता है । यही नहीं, पह इस बात का भी 
प्रयत्न करता है कि आगे कभी उसफी कुमाग में प्रवृत्ति न हो | 
एसके लिए शा््नों में अनेक उपाय वतज्ञाए गए है प्रायश्चित्त 
उनमें से एक प्रधात उपाय है'। प्रायश्चिच प्रहण फरने से मन्त 
फो शित्षा मिल्षती है । उससे साधक के सकल्प मे हृढ़ता आती 
है ओर बह ,भविष्य में उस दोप या चुठि को पुनः न होने देने 
फे लिए विशेष प्रयत्न शील द्वोता है । 


प्रायश्चित्त अनेक प्रफार के &ै। अपराध की लघुता गुरुता 
फे पहुसार प्रायश्चित्त मे भिन्नता आती ऐहै। गा आप जो 
थान्नोचना सुनने,के लिए उपत्यित हुए है, पद भी एफ प्रकार का 
प्रायश्चित्त है। घालोचता वा प्रभिप्राय यह है कि आज जाप 
जिन दोषों एवं पार्पा के प्रति घुणा-तिरस्झार का भाव उयय्त फरते 
हू, उन्हें सबंदा के लिए हेय सममकफर भविष्यत्त भें धसझा आच- 
रण न फरले फा सपल्‍्य और प्रयत्त फरेंगे, ऐसा होसे पर ही 
आल्लोचता साथफ होगा। एूसके विपरीत, अगर आप यह सोचेंगे 
कि संयत्परी के दिन प्रति वर्ष घानोचना सुनने की भ्रथा ऐ और 
एसी कारण उसे सुनना हे और अपने वित्त पर उसका फ्रोई 
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प्रभाव नहीं होने देंगे शरीर श्लागे के ज्िए दोपों से बचने की 
सावधानी नहीं रच्खेगे तो फोई जिशेष लाभ होने वाला नहीं है। 


आलोचना का 'अथे सामान्‍य रूप से विचार फरना होता 
है | मगर जेनशात्यों मे अपने दोपों का विचार करने के अर्थ 
भें इस शब्द्‌ का व्यवहार होता है। यहा यही अर्थ लेना है। 
आपको आज अपने कृत दोपों और पापों पर विचार करना हे। 
में आपफो नो आलोचना छुताऊँगा, वहीं सामान्य श्र्थात सामू- 
हिक होगी, मगर विशेष णालोचना ते आपको स्वयं ही 
करनी होगी । 


आलोचना ओर पश्चात्ताप फरने से पूर्व करत ऋर्मो के फत्न 
फी तीज्नता कम होती है ओर आत्मा शल्यद्दीन हो जाता है। 
श्रीउत्तराष्ययन्नसूत्र से कहा है-- 
आलोयणाए खं मंते | जीवे कि जणयह ९! 
आलोयणाए ण॒ मायानियाणमिच्छादंसणसल्लाणं मोक्ख- 
मरग विन्धाणं अणंतसंसार घंधणाणं उद्धरण फरेइ् | छण्जुभाव॑ 
प्य जणयह्‌। उज्जुभावपडिवण्णे य ण जीवे अमाई टत्थीवेयनपु- 
सगवेय॑ च न बधठ, पुत्चचद्ध च णं णिज्जरेइ 7. उ०अआ० २६ 
चहूं प्रश्न किया गया डै--हे प्रभो ! आलोचना करने से 
जीव को क्या फन्न प्राप्त होता है ? 


उत्तर - आलोचना करने से जीव मोक्षमाग भें बाधक तथा , 


अनन्त संसार फा वन्य फराने पाले माया, निदान 'ओए मिथ्या- 
दर्शन शल्यों छा धदूधार कप्ता है; अर्थात्‌ आलोचना से चह् 
तीनों शल्य दूर दो जाते हैं भोर ऋजुभाव-उरलता उत्पन्न द्वोती 
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है। ऋजुभात प्रप्त करके जीव्र माया से रहित हो जाता है भोर 
इस कारण ल्ीवेद तथा नपुसक्ेश का बंध नहीं करता । अगर 
पहले बाघ लिया ही तो इसकी निज्ञरा फरता है । 


भगवान्‌ के इन बचनों से स्पष्ट है कि आलोचना से मोक्ष 
सार्ग सम्बन्धी विध्तों का निवारण छोता है जीर जप विघ्न हट 
जाएँगे तो मोक्षमार्ग की प्राप्ति शावश्य ही होगी । 'अब जाप सोच 
सफते हैं कि मो्षमार्ग की प्राप्ति से अधिक इस ससार में अन्य 
क्या लाभ दो सकता दे ९ 


भाइयो ! आलोचना मद्दाफलप्रदायिनी है। यह शभी£ 
की सिद्धि के लिए कल्पवृत्त के समान है। यद्दी फारण है कि 
शास्तों में इसकी महिमा गाई गई है और इसे साधकों ने अपने 
साधनाजीवन में सहखवपूर्ण स्थान दिया है । 


इस्र तथ्य फो समझ फर आप भावषपुर्वक विशुद्ध चित्त से 
आलोचना करें जोर अपने दोपों फा तिवारण करके भाव्मयुद्धि 
दर । ऐसा करने से आपकी आत्मा से अपू्वे ज्योति जागृत द्वोगी | 


आपको धिदित है. कि इस घात्मा ने अनन्त जन्‍्मों में फई 
प्रदार के पापकर्मों का सेवन करके अपने आपको विविध प्रकार 
के हःखों घा भाजन बनाया है। इस वार महान, पुण्योदय से 
धआात्मा की मलुप्यजन्म फी प्राप्ति हुई छे, जिसे पाने के लिए 
पिवेक्यान्‌, देवता भी तरलते हैं। सलुष्यजन्म श्राप्त फर लेने पर 
भी कई प्रकार की वावाएँ उसके सामने रहती हैं.। फोई धर्म - 
सघ्सरों से विद्वीत 'यनायेऊज्ञ में बलन्न हो जाते दें फोई परियूर्ण 
एन्द्रियों से रहित होते 6, फोई बीघर सिश्याल् से मह्त हते है, 
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किन्हीं फो घीतरागप्ररूपित धर्म की प्राप्ति नहीं होती। इनमें से 
फोई भी वाधक द्ोने पर मनुष्यसव पाला व्यर्थ हो जाता है। 
सगर आपका श्रत्यन्त 'होभाग्य है कि आपको सब प्रकार के 
अनुकूल संयोग प्राप्त हुए हैं। इन सयोगों फी साथेकता इसी में 
है कि घर्मं के वास्तविक रघरूप फो सममकर पापों फी आलोचना 


छू जाए । 


आलोचनापाठ का प्रारम्भ नमस्कारसन्त्र से किया गया 
8। लमस्कारमन्त्र में पांच पद हैं ओर उनके द्वारा भरिहन्त, 
सिद्ध, श्राचाये, उपाध्याय ओर जगत्‌ के सबें साधुशों फो नमस्कार 
किया गया है । 


कुछ भाइयों की इच्छा है! कि नमस्कारसन्त्र के साहात्म्य 
पर प्रकाश डाला जाए । यह बिपय मेरे लिए भी प्रिय है । झतण्ष 


एसी सम्बन्ध में छुछ कद्दता चाद्दता हूँ। 


भाइयो ! शाखकारों ने नमस्कारमन्त्र का महान्‌ ओर 
हादभुत अभाव अदर्शित किया है. । 


भवनपति देत्रों की दस जातियां हैं भर उनमें से प्रत्येक 
ज्ञाति के दो-दो इन्द्र ऐते हैं। इस प्रकार भवनपतियों के कुल 
२० इन्द्र हैं। ज्योतिष्क देवों की पांच जावियां हैं. ओर उनमें दो 
इन्ध बढ़े हैं--चन्द्रसा ओर सये । सोलह प्रकार के व्यस्तर देवों 
में ३० इन्द्र बढ़े होते हैं। पेमान्तिकों मे घारह पेवलोक हैं और 
उनसें दस इन्द्र बढ़े दोते हैं । इस प्रकार चार जातियों फे चींघठ 
इन्द्र सब देवों में पढ़े माने गये हैं, उसी प्रकार सब समन्‍्हत्रों से 
नमस्कारमन्त्र बड़ा माना गया है | 
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जैसे मनुष्यों में बलदेव, माण्डलिक राजा, बासुदेव झोर 
'्चक्रवर्ती फो बढ़ा साता जाता है, उसी प्रशमर नवछारमन्न्र समस्त 
अन्त्रों में बड़ा है । 

मृत्तिफा फी जितनी भी जातियां दे, उनमें जेसे पारस 
पाषाण बढ़ा साना जाता है, क्‍योंकि वह अपने स्पर्शसात्र से लोहे 
फो भी सोना बता देता है इसीप्रकार नमत्कारमन्त्र सब सन्हत्रों 
में श्रेष्ठ माना गया है । 

जैसे चार ध्यार्तों में शुक्नध्यान स्वेश्रेप्ठ है, उसी प्रकार 
सब सन्‍्त्रों में नमसकारमन्त्र श्रेष्ठ है । 

जैसे छह लेश्याओं मे शुक्लर्ेश्या सर्वोत्तम है, उसी प्रकार 
जगत्‌ के समस्त सनन्‍्त्रों मे सवकारसम्त्र सर्वोत्तम है। 

जेसे छुट्द प्रकार के संहनतों में पतञ्चऋपभतनाराद सहतन 
घड़ा है, बेसे ही सब सन्त्रों सें यह्‌ मन्त्र बढ़ा है। 

जेसे छह संस्थानों से समचतुरस्र संस्थान बड़ा है, उसी 
प्रकार सब सन्‍्त्रों सें नमस्कारसन्त्र पड़ा हे । 

जैसे मुनियों में तीयंकर भगवान्‌ सचसे मं॑द्दान हैँ, छसी 
प्रफार सब मनत्रों में ममसस्‍्कारमन्त्र मद्दाव है । 

इस प्रकार फी ८६ उपमाएँ नमस्कारमन्त्र फो दी गई हैं। 
इस उपसाझों से इस सन्‍्त्र को सहत्ता का अनुसान फ़िया जा 
सफता है। ालोचनापाठ में कद्दा हैः- 


घद्ुभ करे फे दरण फो, मन्त्र बढ़ों नवफार | 
छाणी द्वादश घंग में, देख लियो तत्वसार ॥ 
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सियोटालमीकलब-नबब मन को. 


नमस्छार मत्र अशुभ कर्मो' को दरण करने बाला हे और 
चिशाल द्वादशांग वाणी का तत्त्त रूप सार है । इस मन्न के सबंध 
में अनेक फवियों ने कविताएँ रचकर अपने कब्रित्य फो धन्य 
घताया है । उनमें से एक कवि ने इस भन्न का माहात््य चतलाते 
हुए कहा है;-- 


जग में श्री जीवन-जड़ी, पंचनमोकार भत्र, 
धार-बार जपिये, चज्षण न भुलाइए 
सोचत उठत मुख जोबत परदेश जात, 
रण में शुय्ग सिंह देख ते डराइए॥ .. , 
संकट न पड़े भूव व्यन्तर न कोई छल्ते, 
अन्निसादि नहीं जले भवसागर तिर जाइए। 
फहत चिनोदीलाल जपता हु तिहुं फाल, 
जपो नब॒कार मत्र सतत बच ध्याइए॥ 


यहां पेचनमस्कार मंत्र का चमत्कार बतलाया गया है। 
फत्रि कहता हे-जेसे किसी मरणासन्न सनुप्य का योत बंद हो 
जाता हे तो उस समर्य उसे किसी कुशल बेचद्य की दिखाया जात! 
है । वह मरते वाले को सरस्वती-चूर्े या सोने की गोली घिस 
कर देता है या द्वेमगर्भ देता छै । जैसे द्वी चह दवा बीमार फे गले 
फे नीचे उतरती है, अपना काम शुरु कर देती है। उससे यह 
गुण होता है कि नहीं घोलने वाला भी थोड़ी देर के लिए बोलने 
लगता है। मगर परमेप्ठी मंत्र का चमत्कार कुछ निराला दी है। 
यह सत्र वीमोर के कानों में छुना दिया जाय तो वह नहीं बालते 
बाला भी, दवा लिये बिना ही, बोलने लग्ता है श्रीर उत्कृष्ट रसा 
यर् शा जाय तो अजर-अमर पद्‌ का श्िकारी दन जाता है । 
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'. कोई व्यक्ति जगल में जा पहुँचा है श्र जंगल भी भयावना 
है | उसमें शेर आदि खूख्वार जानवरों फा भय है। अचानक 
छोई सिंह उसके सामने ध्या पहुँचा है ऐसी स्थिति में यदि पष्ट 
व्यक्ति इस मत्र का स्मरण करता है तो उसका भय अकपस्सात ही 
टल्न जाता है । 


यह मत्र शल्यों को काटने वाला और मोक्षमाग को दर्शा 
वाला है । इस मन्न के चमत्कार के त्रिपय में शा््रों में चहत्त-सी 
फथाएँ प्रसिद्ध है. । इस मत्न के द्वारा असभव प्रतीत होने वाले 
फाये भी सभव हुए हैं । अनेक्त श्रद्धायान्‌ू जनों ने इससे 'अपूर्व 
लाभ घठाया है । 


श्रीमत्ती के यज्ने में सपे डाला गया, परन्तु नमस्कार मत्र 
के प्रभाव से वह द्वाए घन गया। इस शकार के अनेक उदाइरण 
हमे शाक्ों में मिलते हू । 


नमस्कार मत्न चोदह पुर्वों का दी सार नहीं, सम्पूर्ण द्वाद- 
शांगी घाणी फा सार है, जैव साहित्य में बारह अग प्रधात 'झोर 
मूलभूत ह आर उत्तमें से सत्र रूप में निकला हुश्ना यह मंत्र है । 


यह मत्र अठ्ुभ फो हटा फर शुभ फो फरते वाला है, यह 
श् 
जबदस्त रसायन है) यह संत्रों से बढ़ा मत्र, तत्नों से बढ़ा सत्र, 
यंत्रों म बढ़ा यत्र दोटकों में बड़ा टोटका ओर जट्औियाँ मे बड़ी 
ज्ञही है । 


जिसे इस मंत्र से ज्ञाभ उठाना हो, यह श्रद्धा के साथ दी 
ज्ञास उठा सकता है । 
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यद्यपि अशुभ कर्म उदय में' झाए हैं. भोर दुःखी बना 
रहे हैं, परन्तु वे इस मन्न के प्रभाव से हुद जाएँगे और सारे 
दुःख मिठ जाएँगे । 


नमस्कार मंत्र में, पांचवें पद में कहा गया है- नमो - क्ोए 
सव्वसाहूण ।!? अर्थात्‌ लोक में विद्यमान सबे साधुओं फो नमस्कार 
ही | ऐसा कहने का अभिप्राय क्‍या है? इस प्रश्न फा उत्तर 
यह है कि साधुओं के अनेक प्रकार और अनेक श्रेणियां होती 
६ैं। कोई जिनकलपी होते हैँ तो कोई स्थवीरफल्पी। फोई पुक्ताक, 
फोई चकुश, फोई कुशील, निम्नन्य और फोई स्नातक, कोई ऋद्धि- 
धारक ओर कोई अनृद्धिधारक, कर्मों के ज्ञयोपशम की विचिगत्रेता 
से धनके संयप्त-चारित्र में तारतम्य होता-है.। इस “वारतम्य को 
देखकर श्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि मेरे लिप अमुक श्रकार, 
के साधु ही उपास्य हूँ, अन्य नहीं। वल्कि- जिनमें साधु फा 
शासत्रोक्त लक्षण घटित द्वोता है, उन सभी की श्रद्धापूवेक उपासना 
फरता चाहिए। यह वतलाने फे लिए 'सबच्बः विशेषण का श्रयोग 
किया गया है|! ; 


पाप अठारह प्रकार के दें ओर उनसे अग्रुम कर्मो' का 
पन्ध होता है। किन्तु यह सत्र छत सत्र पार्पो को नष्ट फरने 
घाला है । 


प्रस्तुत मंत्र सब मंगलों सें श्रधान मंगल है, संसार में 
अनेक संगल साने जाते हैं । कोई व्यक्ति परदेश जाता है तो 
मंगज्ञ ( शुभ शकुन ) के लिए दद्दी, गुड़ या इसी प्रकार की कोई 
अन्य पर्तु खाकर जाता दै। शकुन शास्तियों ने अलग अलग 
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दिनों के लिए अलग-अलग सांगलिक द्वव्य बदक्षाएं हैं, एक दिन 
के लिए जो मांगलिक ऐ. शेप दिनों के लिप यद्ट मागलिद नहीं 
रहता । इसी प्रकार जल से परिपूर्ण छल्तश, दूर्वा ऊचात, पुष्प 
जआादि भी मांगलिक पदार्थ माने जाते द्ट । संग९ थह संगदाद्रध्य 
एक्षान्व सांगलिक नदी हैं, कभी-फभी शमयल्ठ भी पन जाते हूँ । 
उत्तसे कल्याण फे बदलते घोर शरुल्याण ह्ो जाता हे । 


रतलाम में पर्थमानजी पीतल्षिया परे प्यण्छे श्रावफक द्वो 
गए ६ । उनके यहां पुत्र का जन्म हुआ | एक्चार उसकी यर्पगांठ 
मनाई गई | उस जवसर पर रतलाम-नरेश को भी श्राप्मप्रिय 
किया गया । मषेगांठ से एफ दिन पटले घालफ एुझान में खेशा 
रहा था, किसी ने यर्षगांठ की खुशी मे बच्चे को एक रुपया दिया 
घरुचा पस समय तक लादात था। उसने उस रुपग्ने फो मुंह में 
टात्न लिया; दुर्भाग्य से यह गछे से छादक गया, यहुत प्यत्त फरने 
पर भी पद्द न निदत्षा आर सारी खुशी पर तुपाएपात हो गया, 
पष्चा उसी दिन पल चस्ता | इस प्रकार लीफिक संगत असगल् 
भें परिणत ह जाता है। 


मेरा जन्म सन्दसीर से हुथा था। मन्ससी( से दीत दोत 
ऐी दूरी पर भान्नोट क्ामफ एक गांव है । पहा ऐराज्ञात मामझ 
प्र सपज्षत रहते थे । रिम्बाहिओ में डदस विवाद हुणा | विद्राष्ट 
के फुछ एी दिनों णार ये अपनी पत्ली को साथ लेकर फपास 
चैचने के छिए थीर साध हो पहनी फो चूड़ा पटनाने के लिए 
सनदसोर गए। परनी प्रो चृदा याजें फी छुवीत्त पर घेठा गए । 
साथ से फोई पद्ौत्तो भी थे। थे घ्वते छा गए--मैं कपास गरेच 
पर घादा ६, तुम इन्हें चूड़ी पहुचना देता । 


रे३ ) $ द्वीक प्रवचन हुए 


द्वीराद्नालजी चले गए। मगर जय लोट कर आए त्ो एका- 
एक पैट में शूल उठा और उसी शूत्र मे उनके प्राणपखेह उद़ 
यए। कितनी शोचनीय घटना हे । एक ओर चूडे के गीत गाये 
जा रहे थे शोर दूसरी ओर यह दारुण घटना घटित हो गई । 
तो ससार में इस प्रकार संगल में अमयल हो जाता है । 


किन्तु पवनमस्कार सन्‍्त्र एवं तीथकर भगवान्‌ द्वारा प्ररू- 
पित्त धर्म उत्कए मगल है । उत्कृूए मगल इसलिए है कि उससे 
कभी भी और कही भी अमंगल नहीं हो सकता । इस सगल के 
पश्चात्‌ अमंगल की समावना नहीं रहती । उसको सत्ता लिया तो 
फिर किसी को सनाने को शावश्यक्रता नहीं। मगर आप लोग 
सन्‍्तों के मुख से मागलिक झुन कर भी दुसरे मागलिक शक्कुन 
देखते है। इसका अर्थ यह है. कि आपजो इस मगल पर पूर्णौरूप 
से विश्वास नहीं देव भाइयों ! खाधु स्रय॑ मगलमृत्ति द्वोता है, 
परन्तु आपको शद्धा होनी चाहिए । 


हां, तो थ्रद्द पंचपरमेप्ठीमन्त्र सब मगर्लों में उत्कष्ट मंगल 
है। ससार में जितने भी सगल दँ, उनमें सब्र से बढ़ा मगल है । 
यह सह्दामंत्र सथ पापों को नाश करने बाला, सम भश्रकार फी 
ऋद्धि-सिद्धि का दाता और सब तरह से आनन्द देने वाला दे । 


महाराज श्री चीथमलजी ने इसके माहदात्म्य का पिस्दृत 
वर्णन किया है| वे अपनी कविता से कहते हँ-- 
सन्‍त्रों में मन्त्र नवक्रारमन्त्र, 
तन्त्रों में तन्‍्त्र 8रे दुःख तन का । 
जो लेवे धार हो पल में पार, 
कर दे उद्धार पापी ज्ञनत का॥ 





नह 


उस 


कु आलोचना ओर नमस्फारसंत्र |) [ १३५ 





जो आत्मा पापी से पापी है, उसे भी यदि अन्तिम 
अचस्था मे नमस्कारसन्त्र का ध्यान ही जाय तो उसकी भी सद्‌- 
गति हो जाती हैं। शाप्र इस सचाई का साक्षी है। भगवान्‌ 
पाश्वनाथ तेईसवें त्तीधेद्नर थे। वे कुमार अवस्था में कमठ नामक 
तापस की प्रशसा सुनकर अपनी माता के साथ उसके पास गए । 
बहा जारर उन्होंने अवधिज्ञान से जाना क्रि ताउइस की धूती सें 
जो मोटा लक्षकड़ छुलग रहा है, उसमे एक नाग नागिन रा ज्योड़ा 
है, जो घुए से और आंच से कुश़स रहा है । तच राजकुमार 
पाश्यनाथ ने उस ताप्स से कहा-महाराज, हर कैसी तपस्या हे ९ 
दूसरे प्राणियों के प्राण जा रहे हैँ आर आपकी तपम्धा हो 
रही है । 


तापस की बड़ी प्रतिष्ठा थी | उसकी प्रतिष्ठा की आधात 
लगाने फी किसी में द्विम्मत नहीं थी। संगर घोर हिंसा होती 
देख पाश्येनाथ चुप नहीं रह सकते थे । उन्तके उफ्नु फ़ शब्द सुन 
फर तापस कमठ एथ्ादम आगवबयूला हों उठा। उससे अपनी 
लाल लाल णाखें ऊपर की ओर घढ़ा फर कहा--नादान कुमार ! 
जरा सोच-सममत फर बोलो। जानते हो, छिसझे सामने घोल 

हे द्दो 

रहे दो । 


कुमार ने घीरभाव से फष्टा-में भक्षीभांति समझ रहा हूँ, 
सगर इस दिसा फो सहन नहीं फर सकता । 


फ्रोध से फापते हुए वापस ने कद्दा- झूठ, मूठ, यह मिथ्या 
फारोप हे । 


५३६ ] ईए द्वीरक प्रवचन हि 
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छुमार ने घव भी शान्तिपृ्षेक उत्तर दिया-हाथ फंगन फो 
पारसी की कया आवश्यकता है ? ल्ककड़ फड़वाकर देख लिया 
ज्ञाए | इसमें सांप का जोड़ा जल रह्दा है | 


आखिर क्षवकड फड़वाया गया। उसके भीतर से लाग- 
नामित फा जोड़ा घृूछित छव्स्था में निकल्)। यह देख तापस 
लगम्जित हुआ जीर लोग उसके प्रति चुणा प्रदर्शित फरने लगे। 
उस घठना से क्रमठ फी ठुकानदारी फो पड़ा धक्का पहुँचा । 


कुमार पाश्वेताथ से उस जोड़े को तससरकारसन्त्र सुनाया। 
मन्त्र के प्रभाव से नाग धरणेन्द्र शोर नागिन पद्मावती फे रूप 
भे उत्पन्न हुए । 


सणिरथ जोर शुगवाहु भाई-साई थे। दोनों में गाढ़ी श्रीति 
थी। मगर फर्स की विचित्रवा से भणिरथ के चित्त से प्रिकार 
उत्पन्न हुआ । घह अपने लघुश्राता थुगबाहु फी पत्नी संदनरेखा पर 
सासक्ष हो गया। मदतरेखा घसे की आनने माली सती स्री थी । 
खेतेक उपाय करके भी जब सणिर्थ उसे त पा सका तो उस 
पापी ले 'प्रन्तिस छपाय फाम भें लिया। उसने सोचा-युगवाहु 
फे रहते सदूनरेखा मुमे अंगीफार नहीं करती | छागर उसे संखार 
से मिदा फर दिया जाय तो निरुषाय शोर निस्सद्दाव प्टोफर घह 
मेरे हाथ आ जाएगी। इस प्रफार कूरताएणे भिचार करफे मशणिरथ 
ने धोखे से ध्पने अमुज युगबाड़ फो तलथार फे घाठ उदार दिया। 


फामदासना किवनी भीषण है। फाम से शअंधा घना हुआ 
सनुध्य कीन-सा अधम छत्य नहीं फर सकता। जब सित्त वासना 


पी 
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से पूरी तरह फलुपित हो ज्ञादा है तब मजुष्य नहीं रहता, पिशाच 
घन जाता है ओर नीच से तीच पाप कर बेठता है। मशणिरिथ ने 
यही फिया | प्रपने प्यारे छोटे भाई फो गदन पर तलघार चलाने 
में सी उसे संक्रोच नहीं हुआ | 


तो युगवाहु का शरीर आहत ऐकर जसीस पर पढ़ा सिसफ 
रहा था। तव 'साधारण धेये घारण क्षरके सती सद॒नरेखा ने 
अपने पति के मस्तक फो मोद में रखकर नमस्क्षारमन्त्र का शरण 
दिया और फह्दा-प्रायनाथ ! व आप एस संसार से विदा हो 
रहे ४ । कुछ ही क्ष्णों मे यह जीवतलीला समाप्त हो ज्ञाएगी | 
परन्तु ध्यान रखिए, श्राप अपने मारने पाले फे ऊपर लेश साथ 
भी फोघ का भाप ने रचखें ओर परसात्मा फे साथ ही अपने मन 
को जोड़दे । 

इस प्रकार एक आादश रसणी का कत्तेन्य पालन करके 
सदनरेखा ने झपने पति जी गति सुधार दी थुगवाहु मृत्यु के 
पश्चात्‌ पांचत्र देबलीक से क्षन्सा | 


फएने का सार यह है कि तमस्फारमन्त्र में अपूर्व और 
झलीफिफ शक्ति है। घह सभी मंगलों सें उत्कृष्ट मंगल है । सब 
गसार से रगनन्ददाता है मोर मोक्षमार्ग को चतलाने बाला दे। 
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जो भव्य जीव शुद्ध हृदय से तमस्फारमन्न्र का जाप फरेंगे, वे इस 
लोक तथा परलोक में सुखी होंगे । 


न्‍अनदल-मललनमन्‍ननननाप जे .वकरप>भननन>»-कध-ताजनयन. 


[वोट:--इस प्रवचत के पश्चात्‌ महाराज श्री ने गमता- 
गसल का पाठ पढ़ कर ध्यान करवाया। फिर 'लोगस्स” का पाठ 
पढ़ा तथा बाबा घुठना उंचा करके दो धार 'नमुत्यु ए! का पाठ 
उच्चारण किया। फिर 'ठारह पापों का विस्तार कर 'खामेमसि 
सब्वेजीतबा' का पाठ पढ़ा। घन्‍न्त में दो भजन धोलकर दो घण्दे 
कं कार्यक्रम समाप्त किया । आंलोचनापाठ पूर्ण हुआ। ] 


७-६--४६ 
घैंगलोर केन्टोमेन्ट 


श्रमणु-महिया 
ब्ज्च्प्स द+उलफलय तल 
पिद्धाणं बुद्धाणुं० । 


छाप 


कप प्‌ ९ 
श्रपण भगवान्‌ महावीर इस अवसर्पिकाल के चरम तीयथे- 


कर हैं। आजकंत उन्हीं का शासन चल रहा है। न जाने 


तने 


साहित्यकारों ने भगवान को अपनी श्रद्धाजकियां प्रदान की दे, 


कितने कवियों ने अपनी ज्लेखनी को साथक बनाया है झीर न 
मालूम फिवने भर्तों ने उन्हें, भकफ्तिपृषिंक अपने हछदय फे ऊने 
आसत पर आसीन किया है। भकिमान्‌ शावकों ने उत्तदी स्तुति 
का भावपुर्ण गान किया ढै। आयायेी ने अपनी जिंदा पावन फ्री 
है; यहां पक कि गणघर मददाराज ने सी सशुक्त केरठ से इनका 


झा 


गुणगान किया है । इन्ही मे से परिडत भागचनद्जी भी एक भक्त 
है। उप्देनि भगयान्‌ ही स्तुति मे एक अष्टक के रचना की दे, 


उसका प्रथम श्लोक इस प्रकार हैः 7 


यदीये चैतन्य झुकुर इंच भावार्चिद्चित:, 
सम भान्ति श्रीव्यध्यपजनिलसन्तो उन्‍्वरदिता: । 


_..__धयाब-गा-बंगामयंन न यिममननतिनीनयनानरमनयद फफा हू 7० हर के हा हक 
हल हे हक लए 
ख्ह्ज्र हे जी “फललन+ 3० तर हिानिभ लक 


न्ड हह २६ ना 


त्पतर 


5. 


रे 
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जगत्साक्षी मार्गप्रकटनपरों भानुरिव यो, 
सहावीर स्वामी नयनतप्थगासी सवतु ना॥ 


फवबि ने भगवान महावोर छी स्तुति कविता में की है। यहू 
सम्पूर्ण कबिता संस्क्ृव सापा में ओर शिखरिणी छन्द में है! 
'इसके प्रथम पथ्च में यतलाया गया है! कि भगवान्‌ का चेंवन्य 
( उपयोग छान ) दर्षण फे समान हैं। जेंसे सामने फे समस्त 
चेतन-अचेतन पदाथे दपश में प्रतिबिम्यित होते हैं, उसी प्रकार 
रा के झान में तीनों लोकों के, संपुर्ण पदार्थ प्रतिन्रिम्बित 
द्‌ 


यहां भगवान्‌ के ज्ञान को दर्पण फी जो छपमभा दी गई है, 
घह एकदिशीय उपमा ही है। मगर भगवान्‌ के ज्ञान फे साथ 
पृर्णोपमा किसी सी वर्तु की सम्भव नहीं है । केघकल्मोन थे तीन 
लोक ओर तीन काल के समस्त पदार्थ प्रतिभासित होते हैं। 
उसकी उपमता नहीं है। वह घनुपत्त भीर अतुल ज्ञान हे | ऐसी 
स्थिति में उपमा देने बाले भी क्‍या करें ? कहां से उपसा जाएं ! 
लायार होकर उन्हें दपेण फी उपमा देनी पड़ती 


कवि कहता है >-सकल चेतन-अचेतन पदाधथ॑ फेसक्षक्षान 
में एक ही साथ प्रतिभासित होने हैँ भोर थे पदाथ्थ उत्पाद, व्यय 
तथा प्रोव्य से युक्र हैं। भगवान्‌ सत्य पथ को सूच फे समान 
दिखल्ाने छाल्ते हैं। ऐसे श्रीमह्वाबीर स्वामी हमे इृष्टिगोचर हो । 

हमारे सामने यह जो अनन्त ओर अमीस जगत्‌ है, 
उसके स्परूप का विचार अनेक ज्ञानियों झार सर्न्ती तथा दारो- 
निऊ्नों ने किया है । एन्होंने अपनी-अपनी घुद्धि एवं कल्पना के 
अनुसार इसका विश्वोषण, किया है। कड्या ते कई प्रकार की 
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्पताएँ अस्तुत फी हैं । एक ऊछता है-वास्‍्तव सें यह जगप कुछ 
प्री मह्ठी है- शून्य है। जैसे स्वप्न भें झसत्‌ पदार्थ दिखलाई 
ते, पैसे ही इस जगत फे पदार्थ दिखाई देते & । सब भ्रम 
दे, जजाल है, धारवव में कुछ भी नहीं ऐ । 


कोई फहता है-नहीं, जगत्‌ शून्य नहों है। इसमें एक 
तक्त्त है-चेतल । चेतन के सिचाय जोर फ्िसी पद्ाथे फी सत्ता 
नहीं | जो कुछ दिखाई देता छे, सब चेतत ही ऐ। उसी फे माता 
हप हमें दीख पड़ते हूँ । 


तीसरा कददता है--एक ही तर्र है, यद बात तो सट्ठी है, 
मगर वह एफ तत्व चेतन नहीं, जड़ है। जए फे चार यारपांन 
रूप हैं जो भूत फहलाते हँ। उनके मेल से ही चेदना प्रऊंद हो 
जाती है। अतएय मूत्र पदार्थ एफ मान जढ़ दी है. । 


एस प्रखर फोई कुछ ओर कोई झकुद् पह्टसे 6। संगर 
भगवान मद्दावीर ने फेमक्नशान से जाने कर हमें बतलाया है कि 
चह जगत मस्तुव: जड़ ओर चेत्तत का समूह है जगत में यह दो 
मूलभूत तत्व हैं । इन्दीं या सास विस्तार है यह दोनों पदायथे 
आपने अपने में ्नत्त भेद बले हैं, थवर्ति जीव भी पध्यतस्त हैं 
त्यीर खापीय भी खनन द। सम उत्ताह, ये आए प्रीग्य बाले 
हूं, पसत्वे८ पदाशे की पु्वेरर्याय झा बिनाश होता रहता है, पगनी 
पर्याय फी डस्पक्ति हादी रहनी है, त्थादि छे द्रव्य झप से धय 
पर्थात्‌ नित्य हैं। उदाइरणाधथ-एह जीय गनुप्यपर्साय त्याग वर 
देषपर्याय से जन्म केता है तो बेवयर्याय पा इताद हुआ, सनुष्य- 
पर्याव का विनाश हुआ, से. मीय रय से बह नित्य ह। पहले 


ड़ 
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भी जीव था, अब भी जीव है। इस प्रकार संसार के सभी पदायों 
मे प्रतिक्षण उत्पाद, व्यय और धीव्य द्वोता है। इसके बिना किसी हर 
पदार्थ की सत्ता ही सम्भव नहीं है ।  भूतकाल में ऐसा होता रद्दा 
हे, वत्तेमान में होता है. ओर भविष्य में होता रहेगा। 


जीव शरर अजीब के निमित्त से नाना प्रकार के पर्यायों 
फी उसपत्ति द्वोती है। जेसे वीज और जमीन के संयोग से ब्रक्ष 
की आर स्री तथा पुरुष के सयोग से प्रजा की उत्तत्ति होती है । 
इस भ्रकार नाना प्रकार के सयोगों से नाना प्रकार के काये उत्पन्न 
होते हैँ । इसी से इस जगत्‌ का कहीं अन्त नहीं दीखता, फर्दीं 
सीमा नहीं दिखाई देती। इस प्रकार का ससार का वास्तविक 
स्परूप भगवान्‌ ने केवलज्ञान द्वारा जान कर बतलाया है । 


भगवान्‌ इस ससार में कैसे थे ? कल्पना कीजिए कि 
अमावस्या की रात्रि है । आकाश सघन मेघों से मण्डित हे | 
घोर जगल में ऊबड़खायड़ पगडडियां हैं. । रास्ते का पता नहीं है । 
ऐसी स्थिति में पड़े हए पथिक को कितनी कठिनाई मेलनी पड़ती 
है १ उसे कदम-कदम पर परेशानी होती है, ठोकरें खानी पड़ती 
हूं, फिर भी ठिकाने लगने की भाशा नहीं होती | परन्तु जय रात्रि 
के पश्चात्‌ प्रभाव होता है भीर पूर्व दिशा में सूये की सुन्दर 
झुनहरी रश्मियां कांकने लगठी द्व श्ीर मानों आंखों की गई हुई 
ज्योति घापिस लीट आती है तो मार्ग दिखलाई पढ़ने लगठा हे । 
इसी भांति भगवान्‌ महावीर भी घमेमागें को दिखलाने पाले सूर्य 
के समान थे। इसी अभिप्राय से यहां भगवन्‌ वो सूर्य की उपतता 
दी गई है । 


ईटे अ्रमण-महिसा | [ १४३ 





तो जिस प्रकार सूर्योदय होने पर गन्वब्य मार्ग अच्छी 

सरह दिखाई देसले लगता है, ठीक वसी प्रकार भगवान्‌ के घातत- 

सुय्ये के प्रकट होते द्वी जगत्त्‌ के वीमों को पुरय आर पाप का बोध 

है हो जाता है, धर्म और अधस का सार्म दिखलाई देने लगता है । 

है भगवन्‌ ! आप इन गुणों से युक्त हैं, झतएव में चाहता हूँ कि 
आप सेरे दृष्टिगोचार हा । 


श्रीमत्सृत्रकृतांग सूत्र के छठे अध्ययन की तीसरी गाधा से 
भगवान्‌ गौतम स्वामी ने श्रमस भगवान्‌ सक्षब्ीर झा इस प्रकार 
गुणानुवाद फिया है+-- 


खेयत्रए से कुसले महेसी, 

ग्रशंतनाणी य अखंवदंसो | 
जसंसिणो चक्खुपह टियस्स, 

जाणाहि धम्पं व धियं च पहा ॥ 


प्र्धात-दे प्रभो ! घाप धाणी मात्र फे दु खाँ को जातने 
पाले 8 । जाप जेसा फुशज्ष ससार में दूसरा कोई नहीं है। आप 
सददृपि हैं। नाप अनन्ततान भर अतन्तदशन से युफ हैं। संपूर्ण 
विए्ए मे श्रापफा यश फेला हुप्ा हैं। पे भगवन्‌ ! आप भेरे 
बक्तुपथ सें एयित हो जाएँ | 


शारू में पार प्रऊार के इन घतलाए गए ईै-चन्चुद 
एसधतलुदशन, अवधिद्शन आर केदक्रशेन। दस्घु के सामान्य 
घमम फो जानना दशन पाहलाता है | घांख फे द्वार सामान्‍य 
को जानना चचुदशंत ६ै। चन्नु फी देखने को शक्ति बतलाने हुए 


हि 
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धापकारों ने कद्दा है कि चन्षु के द्वारा एक ज्ञाख योजन से भरी 
ज्यादा दर फी सीज्ञ देखी जा सकती है । 


आंख के सिवाय अन्य हन्द्रियोँ पे पदाथे का जो सामान्य 
धोध होता है, बह शचचुद्शेन फहलावा दे । 


एक तिश्चिप्त मर्यादा में रही हुई पम्तु का, इन्द्रिय और 
मत फी सहायता के बिना ही, सामान्य ज्ञान होना श्त्रधिदेशन है'। 


सम्पूर्ण शोकालोक मे स्थित बस्तुओं फे सामान्य बोध को 
फेपल्नक्नातदरशन कहने है । 

भगवान्‌ दर्शनातरशण करे का क्षय करके पनन्त फेकल- 
घशेत के स्वामी बने हैं। ऐसे हे प्रभो | जआ्राप भेरे सामने होंगे 
त। मुमसे फोई छुराई लीं रहे पाएगी । 

भाहयो ! ज्ञब फोई गनुण्य किसी प्रकार के आवेश में 
श्राकर, फपाय छे बशीभूत टद्ोकर या प्रसाद के अधत होकर 
पोई दुप्कृत्ण कर बेठता है शोर बाद से उत्तकी सदूयुद्धि जागृत 
होती है. गीर घह फिसी के सामने पश्चात्ताप करता है, तथ यद्दी 
फहता है--फ्या फरू सेरे हृदय से भगवान्‌ निकल गया था राम 
मिकल गया। तो थहां 'नयनपथगामी? का सतक्षत है-'आंखों फे 
सामने, फ्र्वोकि हमें सामसे ही तज़र आता है, पीछे की श्रोर 
नज़र नहीं आता | तो जब भगपान्‌ इसारी दृष्टि के सन्मुख हो तो 
पाप फा जाचरण नहीं हो सकता। अतएव पापाचार से पचने फे 
लिए प्राश्श्यक है कि भगवान्‌ फो अपनी दृष्टि के समत्त सदेव 
रफ्खा जाए | 
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विपाकसूत्र आपको सुनाया जा चुका है। पयु पण पर्वाधि 
राज के आठ दिनों में अन्तगडसूत्र सुनाया यया। बह भी समाप्त 
हो गया। अब वार६ अंगों में चौथा जो ससवायांगसूत्र है, छसो 
को सुनाने का सेरा बिचार है । 


श्री अमण भगवान्‌ महात्रीर के पदन्‍्चधर गणाधर आये 
सुधर्मा स्व्रामी अपने ज्येष्ठ शिप्य श्री जम्बू स्वामी से कहते ६. 
कि-हे आयुप्मन्‌ जम्बू ! सेने जो शर्थ श्रमण भगवान्‌ महाबीर फे 
भुख से सुने दे, बही तुझे खुना रहा हूँ । 

भाहयों । फान में जो शब्द पड़ते हैं, दे जीव के, शजीय 
फेया मिश्र दोते हैं। शब्दों फा शार्रों मे लम्या पीड़ा वर्णन 
किया गया है । दूस प्रकार फे सत्यवचन, दूस प्रकार के शअसत्य 
धचत, दस प्रकार फे सिश्र वचन और बारह प्रकार फे व्यवद्वार 
पचन द्वोते हूँ । यह सब ७२ अकार की सापा है । तीर्थकर्रो के पचत 
सत्य आर व्यत्रद्दार रूप ही होते हैं, असत्य भौर भिश्न नर्दी होते। 


तो सुधर्मा स्वामी छहते हँ-ऐ जग्बू ! में तुझे जो फद्द 

रष्टा हूं सो अपनो शोर से नहीं, घरन्‌ भगवान्‌ सद्षवोर फे गुखार- 
न्द्‌ से जो सता है, वहद्दी कद रहा है। 

धचन छोी प्रमाग॒ता पक्का की भामाशिक्रता पर तिभर है। 
मत्ण यदि गुशवान्‌ होता ऐ तो उसके वचन भी गुणयुक्कनिर्देष 
ऐते इक्ौर बदि बफ़ा दपित दोते हैं ती डसके प्रचन भी दूषित 
ट्टात्ते ह। अतण्य प्रचनों को परीक्षा के लिए घढ़ा फी परीत्ा फी 
जाती है। अप्तएव सुथर्मा स्पामी ने भितसे सुना है, उनके गुणा- 
छुआद फरते हूं, लिससे सुनने याले पर उसफे बनें को प्रामा- 
खिला की दाप छगे जाए | 
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शास्त्रों के अच्ज्ोकत से प्रतीन होता है' कि तीर्थेकरों के 
साथ तीन शब्द विशेष रूप से काम में लाये गए हँ-अश्हा फोस- 
लिए, पुरिसादात्ती ओर समण | इनमें से 'अरहा कोसलिए? शब्द 
विशेष रूप से भगवान्‌ ऋपभदेव के विशेषण के रूप में प्रयुक्त 
हुआ है। 'पुरुपादातीय' शब्द भगव्रान्‌ पार्वेनाथ फे लिए और 
'ग्रमण भगषान! शब्द मद्वाबीर स्त्रासी फे लिए । 


तो महाबीर स्थासी के लिए 'प्रमण” विशेषण फा प्रयोग: 
फिया गया है | 'अ्रमण? का अथ होता है-'श्रम्यति: इति श्रमणः? 
अर्थात्‌ जो श्रम करवा है, तथ्स्या आदि अनुष्ठान में उद्यम फ्रता 
है पह धमण कहलाता है वास्तव सें क्रम किये बिना फोई पदाथे 
प्राप्त नहीं होता-फोई भी सिद्धि हासिल नहों की जा सकती, एक 
फ्धि ने भी कहां है -- 


उच्चम फर रे मानथी; उद्यम पावे ज्ञान। 
थिन उद्यम रीमें नहीं गुरू घणी भगधान्‌ ॥ 


अरे जीव ! तुकको मानध का शरीर मिला है तो परिश्रम 
परने के ल्लिए मित्रा है। यदि परिश्रम किये बिना घू यो ह्वी पढ़ा 
रहेगा तो सनुप्य का जीवन पाना प्रथा हो जायगा, यह तेरे लिए 
फल्याणुकारी नहीं दे । जगत में शेर रहता हैं तो बद्धां उसे भी 
परिश्रम करना पड़ता है। यदि पह परिश्रम ते फरे तो उसके 
मुँह में पते आप आकर शिकार नहीं पड़ेगा, उसे शिक्वार की 
तत्ाश में ज़गल में इधर-उधर भटकना पढ़ता है, तब छाद्दी 
ध्पता पेट भर पाता दे | इसशिए-- 
, उद्यम फर रे मानवी, सत्त सेठे एक थान। 
बिन उद्यम मृगराज के, युख़ भस पड्े न भाव ॥ 
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मानव ! उद्यम कर, हाय पर द्वाथ रखकर मत चैठ, 
हाथ पर हाथ रखकर वेठा रहने से तेरे 'मुख में निब्राला नहीं 
आ जाएगा, यदि तेरी ज्री तेरे सुख मे निवाला रख भी देगी तो 
भी उसे गले से नीचे उतारने के लिए मुँद्द को हिलाता पड़ेगा, 
बिना परिश्रम वह गले के नीचे नहीं उसरेंगा और तेरी क्षुधा 
निवृत्त नहीं होगी । 


उद्यम फरने से गुरू भी प्रमन्न हो जाते 6 । व्यूमी पुरुष 
फो सर्वत्र सन्‍्मान मिलता है, उद्यम करने से दरिद्रता पा नाश 
दो जाता है। निठल्ले बेठे-चठे शेख चिल्ली पी तरह ससूत्रा ऋरमे 
मात्र से किसी पाये की सिद्धि नदीं होतो। मिलना होगा वो यों 
ही मिल जाएगा, ऐसी कल्पना फरना नितान्त मूखेदा है.। ऐसा 
फभी द्वोने वाला नहीं है । 


भगवान्‌ तीथेफर जन्म से ही तीन शानों के घारक थे। 
उन्हें मालम था कि में चरमशरीरी हूँ घोर फर्मो पा क्षय करके 
इसी भव से मोक्ष प्राप्त फहगा। फिर भी उन्होंने दीज्ञा 'अंगीझार 
फी झीर फसे फाटने के लिए घोर परिश्रम किया । तथ कहीं उन्हें 
मोक्ष प्राप्त हुआ | तो 'श्षमण' फा शर्थ है परिशम फरने घाला। 
जो तपस्या आदि शात्मशुद्धिकारफ '्यनुप्ठानों के लिए प्म 
फरता है, वद्दी क्रमण कहलाता है । 


देखिए, भारतवर्प मे विदेशियों पी सत्ता स्थापित हुई। 
किर भग्रेजों का राग्य फ़ायम हुथा। उन्दीनि इसरे लिए बढ़ा 
उयम दिया, तभी थे शपना राज्य पायस कर सके, अप प्रेज 
चले गए दूँ प्रीर भारत स्वाप्रीन दो गया है। फिर भी सारन- 


पु 
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पासियों ने उद्यम करने का जेसा चाहिए वैसा सबक नहीं सीखा 
है। हां भारतवासी अग्यान्य चानों में उनकी नरुूल करना तो 
शव्रृश्य सीख गए दैं, परन्तु मेहनत करने से अच भी जी चुरते 
हैं। अधिकांश लोगों की दराम का माल खाने की नीयत है, थे मेहनत 
फरके खाना नद्दीं चाहते | सरदार चल्लभ भाई पटेल ने देश , की 
स्ताधीनता के लिए प्रचड पुरुपार्थे किया था और श्रन्तित्त समय 
में चे केन्द्रीय सरकार के गृहमंत्री भी रहे, उन्होंने फह्दा था पहले 
मिलों में १४-१४ घटे प्रति दिन काम द्वोता था, मीलों में फाम 
फरने वाले धीरे-धीरे उन्होंने कार्यकर्ताओं का एक यूनियव (सघ) 
घना लिया झीर उसकी माफेत मांग फी तो १७ चटे के बदले 
फाम के १० घरटे हो गए ओर वाद में आठ ही घण्टे रह गए। 
संगर वे मजदूर जिसका काम करते थे, खरी मज्ूरों करते थे, 
अर्थात्‌ काम के समय में ईमानदारी से मेहनत के स्राथ फ़ास 
फरते थे और खरी मेहनत का पैसा लेते थे। यद्दि कोई खरी 
नोकरी लेकर भी काम से जी चुराता है तो घह हराम का प्रसा 
लेता है । यदि कोई मजदूर दिन में छह घण्ठे भी जी लगाकर 
फाम करता है तो किसी चीज की कमी देश को नहीं रह सकती | 
अतएब जब द्वाथ पेर मिले हैँ वो काम करो परिश्रम करो । 


आज पिनोवा भावे भूत्ान, सम्पत्तिदान तथा ग्रामदान के 

लिए जगह-जगह पेदल घूम फर प्रचार फर रहे हूँ । उन्तक्ञा कहना 

है कि तुम ज्ञोग मिहनत करोगे तो घरती माता सोना डगज़ेगी | 

तुम मिहनत के साथ जमीन में हल चलाओ खाद डालो ओर 

घन्छा बीज बोचझो । बाद मे तुम्हें अपने परिश्रम का फल जमीन 

से मिल जाएगा। तुम्हारे पास इल, बीज, पानी वगेरह सच कृत 
है, परन्तु मिहनत ररने से द्वी कुछ मिलने बाला है । 
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तो भगवान का शहिश है कि ऐ साधक ! यदि तुमे करमे- 
पन्‍्धरनों को तोइना है ओर श्रत्मा की अपरिमित विभूते प्राप्त 
फरनी है तो श्रम करना होगा। सांसारिक वैभव हो या आत्मिक, 
पिता श्रम के कुछ भी प्राप्त द्ोने बाला नहीं। दोतसों तरफ श्रम 
करने की आवश्यकता है। जेसे ससार में श्रम करने पर ही सब्र 
कुछ मिल पाता है, उसी प्रकार मोज॒प्राप्ति के लिए भी भ्रम करने 
फी अनिवायें आवश्यकता है। प्राप्त शक्ति और साधनों का तुमने 
दुरुपयोग किया तो पापत्रन्ध दो जाएगा ओर उसी शक्ति तथा 
उन्हीं साधनों का सदुपयोग किया तो पुए्यवन्ध फर होगें और 
फिर बन्धन माश्न से छुठकारा पा सकोगे । 


श्रमण भगवान्‌ मह्यीर ने अपने पुवतंचित फर्मो को 

नए करने के लिए साढ़े धारह बषे तक घोर तपश्चरण किया था। 
इसी कारण बह 'श्रमण” फहलाए, इसके अतिरिक्त ससार के 
समस्त प्राणियों पर उन्नका समभाव था। फोई उनका ग़ुणगान फरे, 
स्तुति फरे, अथया रन्‍्हूँ कष्ट पहुँचाए तो भी उत्र दोनों पर थे 
सम्रभाव रखते थे। एक के प्रति राग ओर दूसरे के प्रति द्वेप 
स्पश भी नही करता था। इस कारण भी भगवान्‌ 'समण 
कहलाते &ैं। इस भकार रुपष्ट दे कि प्रकर. पुरुपार्थ करने से तथा 
पूर्ण समभाव फा सेवन करने से “'अ्मण' या 'समण! पद की 

प्रिह्लेती है । 


'समणेणः के बाद शाह्तों में 'भगवया' शब्द आाता है। 
शो 'भगः से सम्पन्न ऐो उसे भगवान फहने हँ। भंग शब्द के 
यहां छटू भ्र्थ लिये गये है। यधा-- 
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ऐश्वयस्य समग्रस्य, रूपस्थ यशसः भ्िय; | 
धमस्याथ प्रयत्नस्य, परणां भग इतींगना ॥ 


अर्थात्‌ू--परि]रण ऐश्वये, रूप, यश, श्री, धर्म एव प्रयत्न 
इन छह भ्र्थों का वाचक 'भगः शब्द हे | यह जिसमें पाये जाते 
६, पह्दी भगवान्‌ कहलाता है । 


भगवान्‌ मद्दावीर से आध्यात्मिक ऐश्य पृर्णाता को ग्गफत 
था ओर धअष्ट मद्मप्रातिहायें रूप बाह्य ऐश्चय भी अनुपम था। 
भगवान्‌ के रूप का कहना ही क्‍या है? उनका स्वशेवर्ण शरीर 
असाधारण सीन्दय्य से सुशोमित धा, जिसे देखकर देवारि भी 
चकित हो जाते थे। प्रभु का यश तीनों लोकों में व्याप्त था । 
उनकी वाद्य एव आन्तरिक श्री अनुपम थी । धर्स उनके जीवन में 
मूत्तिमान्‌ हो उठा था। उनके प्रयत्त के व्रिपय में पहले कह्दे। हीं 
जा चुका है। इस प्रकार महावीर स्वामी में 'भगवान! शब्द का 
थे पूरी तरह घटित होता है और इसी कारण उन्हेँ इस आदर- 
सूचक विशेषण से अभिद्दित किया गया है । 


संसार में दीर पुरुष अनेक प्रकार के दोते हैं। उदारता- 
पूषेक दान देने वाज्ा दानबीर कहलाता है, युद्ध मे निर्मयवापूवक 
जूमने वाला और शबुओं को यमलोक मे पहुँचाने वाला युद्धवीर 
कहलाता है | इधी चरह श्रन्य गुणों में जिसने विशेष उत्फर्प प्राप्त 
किया हो, वह उस गुण की अपेज्ञा से चीर कहलाता है | परन्ठु 
मगवान्‌ वीर ही नहीं, महात्रीर कदल्लाए, क्‍योंकि वीरता अनुपम 
थी, थ्रसाधारण थी। 'अन्यान्य वीर पुरुष आए हुए सकटठों शरीर 
दुःखों फो घेये के साथ सहन करने दूं, पर भगवपान्‌ तो दुःखों 
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ओर कं को आमन्त्रण देकर बुलाते ओर उत्त पर विजय प्राप्त 
फरते थे । 


'नमुस्थु ण! में भगवान्‌ फो आाइगण्ण? धर्थात्‌ धर्म फी 
आदि करने वाला कहा गया है.। यहां आशका दो सकती है कि 
घ॒र्म अनांदि और अनन्त है। उसकी कभी आदि नहीं होती। 
भगवान मद्दाबीर से पदले तेईस तीथेफर हो चुके थे और उनके 
भी पहले अनन्त चीवीसियां हो चुकी थीं। प्रत्येक उत्सपिणी और 
आवसर्निणी काल में चौवीस तीथेकृए छोते हैं भर वे अपने- 
अपने समय में धमें की देशना करते है.। यह क्रम श्रनादि फल 
से चला आ रहा 3. खुद मद्दावीर स्त्रामी के समय में प्राश्वेनाथ 
भगवान की परम्परा के साधु विद्यमान थे ओर वे धर्मपदेश देते 
थे। ऐथी स्थिति मे भगवान्‌ मद्दायीर फो धर्म की शादि फरने 
घाले फहना कट तक उचित है | 


हुस 'ग्राशका का समाघान यद्द है कि -धर्म दो प्रकार का 
ह-सत्रधर्म भर चारित्रधम । यह दोनों ह्टी धर्म पहले से घने 
आ रहे थे, परन्तु बारहवा 'प्रग ृष्ियाद तीवकरों फे समय तक 
ही रहता है) बाद में उसका विच्छेद हो जात है। इस प्रकार 
तीव%र सगवस्तों फो टष्टियाद सत्र फी आदि फरने के कारण धर्म 
फी झादि परने बाला फह्ा जाता हैं। इस अपेक्षा से भगवान्‌ 


और, 


मद्दावीर भी पर्स के सादिरुता फष्टलाए। 


सार में अनेझ सत प्रथलित &। उसमे से करयोंका 
पहना है कफ यह समसार भगवान का बनाया एुसा है। चार्य- 
समाजा यदी मानते ह सर इसाडई कया मसुसह्षमानत भी यद्री 
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फटह्ठते हैं ओर यहां भी भगवान्‌ को आदिऊफरत्ता कट्दा है। यह कहां 
तक ठोक है १ जिज्ञासु जनों को इस प्रकार की शका द्वो सकती 
है। इसके समाधान में कहा जा सकता है कि उनका कर्त्ता कहने 


का आशय दूसरा है और हमारा आशय दूसरा है। हम अपने 


आशय को अभी-अभी र॒पष्ट कर चुके हैं कि तीर्थक्षःर भगवान 
दृष्ठिवरादश्रुत की अपेक्षा से घर्मे के आदिकर्त्ता कहलाते हैँ। वे 
सृष्टि के आदिकत्ता नहीं कहलाते | सृष्टि अनादि और अनन्त है। 
उसकी न कभी रचना हुई है और न कभी उसका विनाश ही दो 
धकता हे | तथापि कर्तांवादियों के मत पर थोड़ा विचार कर लेना 
उचित होगा, जिससे आपको भी वस्तुस्थिति का पता लग जाय । 


जो लोग कहते हैँ. कि भगवान्‌ ईश्वर ने संसार बनाया, 
उनसे पूछना चाहिए कि उसने किस जगह वेठ कर ससार 
बनाया जमीन पर अथवा आसमान पर रह कर बनाया * मगर 
सृष्टि से पहले आपके मतानुसार न जमीन थी और न आसमान 
था। फिर आपका सृष्टिकर्ता ईश्वर कहां वेठ कर सृष्टि बनाता हे ९ 


कुम्भार जब घड़ा आदि बनाता है तो उसके लिए मिट्टी, 
पानी, चाऊ आदि सामग्री इकट्ठा करता है। विना सामग्री के कोई 
भी काये होता नहीं देखा जाता। तो इस सृष्टि को बनाने के 
लिए ईश्वर को सामग्री कहां से मिल्री होगी? जब सृष्टि ही नहीं 
थी तब सामग्री कहां से हो सकती है । श्राखिर पहले कुछ होगा 
तभी तो कुछ बनाया होगा | थुन्य से तो कुछ वनवा नहीं है । 


अगर यह मानते हो फ्रि सप्टि की रचता से पहले भी 
सृप्दि के येग्य सामग्री श्रिद्यमान थी और उसी का उपयोग इईश्यर 
फरता है, ते वही बात हुई कि सृष्टि शनादि & । फिर नये सिरे 
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से उसकी रचता मानना वृथा द्वी है। वे उपादान संष्टि के दी 
श्रद्धा हैं । 

इस प्रकार सृष्टि के निर्माण की बात सिद्ध नहीं होती, 
तथापि थोड़ी देर के लिए तक की खातिर यह मान लिया जाय कि 
ईश्वर जगत की रचना करता है तो भी अनेफ ऐसे प्रश्न उप- 
स्थित होते हैँ कि जिनसे ईश्वर का स्वरूप अत्वन्च विकृत हो 
जाता है। जरा तिचार फीजिए-ईश्वर ने यदि जगत का निर्माण 
किया ते ऐसी विपमतामय रचना क्यों की ? रचना फरते समय 
उसे समभाव रखना था। उसने यह क्‍या किया कि एक फो राज्ञा 
ओर दूसरे फो रंक वना दिया १ उस समय बीकों के फर्म तो थे. 
नहीं, फिर ईश्वर ने यह भेद क्‍यों डाल दिया ? फदाचित्‌ कहो 
कि कम थे ओर उन्हीं के अजुसार राजा-रक आदि फी विपम्तता 
हुई तो भी आपका छुटकारा नहीं। ईश्वर को यद्वि बी्ों फे फर्म 
के अनुसार रचना फरनी पढ़ती है लो वह स्वाधीत नहीं कद्दला 
सकता | वह सी फर्मांघीन हो जाएगा | इसके अतिरिफ़ एऊ प्रश्न 
घोर उपस्थित होता है । पष्ट यह कि क्षय सारा जगत ईश्वर के 
थधीन है तो जीतों की प्श्वत्ति भी उसी फे शघीन माननी दोगी। 
अगर ऐसा है तो ईश्वर जीों फे बुरे फर्म फरने में क्‍यों नहीं 
रोफ देता ? सर्वेन्ष होने से बह सथ कुछ जानता है आर सर्व- 
शपफ्तिमान्‌ होने से चाददेतो रोक भी सकता है भीर फरुणाशील 
दने से इसे रोकना ही घादिए। फिर भी यदि नहीं रोफता और 
जीयों फो बुरे फमे फरने देता है क्रीर फिर दट देने को तैयार हो 
जाता हे वो ऐवे ईश्वर फो फ्या कट्टा जाय ) इससे तो यह्दी जान 
एटना है कि या तो आपका ईवश्यर सध्श नहीं, या सर्वशक्तिमान्‌ 
नं या किर फ्सुणाशील न दाझर फयणाहीन है । 
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तालसये यह है कि भगवान्‌ जगत्‌ के कर्ता नहीं हैं। जगत 
अनादि-अनन्त होने से उनका कत्तो दत्ता सानने की कोई आव- 
श्यकता ही नहीं है । 


तीथेछ्ुर भगवान्‌ कैबल्य प्राप्त दोने पर चतुर्थिध तीथे की 
स्थापना करते हैं तीथेकूर के सिवाय अन्य कोई वीथ्थ की स्थापना 
नहीं करता । श्रीठाणागसूत्र मे कहा हे कि तीथ चार प्रकार का 
है-साधु, साथ्ची, आवक और श्राविक्रा । भगवान्‌ मद्दावीर तीये 
के सस्थापक होने से तीथेद्ठर कहलाते हैं । 


भगवान्‌ स्वयं संबुद्ध हैं, अर्थात्‌ स्त्रयं ही बोध पाये हुए 
हूं। उन्होंने किसी दूसरे को गुरु बनाकर बोध प्राप्त नद्ीं किया 
है| तीथेद्वुर तीन ज्ञानों से युक्त ही गर्भ मे आते हैं । यद्यदि नो 
प्रकार के लीकान्तिक देव भगवान्‌ की सेवा में उपस्थित होकर 
दीक्षा लेने की प्रार्थना करते हैं, मगर यह्द एक व्यवद्वार मात्र है । 
उन देवों की ऐसो परम्परा ही है। अन्यथा जब तीथेद्ूर दीज्ा 
पहण करने का विचार करते दूँ, उसी समय वे क्‍यों आते ? पहले 
फभी भी क्यों न आ जाते ! उनका आगमन एक प्रफार स॑ 
भगवान्‌ के वैरास्य की सराहना मात्र है। पास्तव में भगवान्‌ स्तर 
टष्टी प्रतियोध प्राप्त करते हू । 


भगवान्‌ को पुरुषोत्तम” भी कद्दा गया है। ससार में 
जितने भी पुरुष हैं, भगवान्‌ उन सब में उत्तम होने से पुरुषोत्तम 
कहलाते हैं| कोई-फोई पुरुष धर्मे में उत्तम होते हैं, कोई कम में 
इनम होते है और फोई भोग में द्त्तम होते दे | चौबीस तीथएछुर 
धर्भत्तिम हैँ । नी वासुदेब करते में उत्तम माने गये दूँ और चक्र- 
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पर्त्ती भोग में उत्तम कहलाते हैं। ती०छूर भगवान धर्मोत्तम होने 
से सर्वोच्चम हैं । 


भगवान्‌ को 'पुरिससीहाण” विशेषण भी दिया गया है, 
जिसका अथ है--पुरुषों में सिंह के सभात । देखो, जगल में एक 
सिंह होता हे ओर बह निर्भेय रहता हे | एक कथि ने कह्दा है-- 


सिंधनी एक ही सुत जने, यिषित्त गजावनद्दार । 
खरा खरी सी दस जमे, यहदे मिट्टी को भार ॥ 


सिंहती जिंदगी भर में एक ही पुत्र फो जन्‍म देती है 
परन्तु वह ऐसा होता है जो उसके समान ही सारे तन को अपनी 
भीषण गजेना से थर्रा देता है और जगल फा राजा फहलाता है। 
गधेढ़ी दस पुत्र भी क्‍यों जनती दो, पर उसे चेन नहीं मिलने 
पाता | उसे अपने चेटों के साथ-साथ मिट्टी फा भार बहन फरना 
पड़ता है और कुमार फो सार खानी पढ़ती हैं। इस प्रवार सन्‍्तानें 
वो अनेक होती दे, परन्तु दुनियां की हृषि में और जवान पर 
फोई-छोई दी आती है, जो शपने जीवन फो जद पंसय बनाती है । 
पगवान्‌ सिंट्ट के समान निर्भेय होते ६। वे जिधर भी घजल्ते जाएं 
उघर ही निभयता ४ । 


एफबार भगवान्‌ झपने कर्म काटने को जा रहे थे। लोगों 
ने उन जाते देख फहा--भगयन्‌ | इस सागे से न याइए, जागे 
एफ प्रिपथर है, सिसकी दृष्टि पड़ने मात्र से तीब प्राणरहिन दो 
जाता है। पहू मदीब भयफर है । क्विन दी प्राणियों फो इसमें 
यमशोफ पहँ गा दिया दे । 


श्श६ ] $: हवीरक प्रवचन 7 
भगवान्‌ ने सकेत करके कहा--घवराओ मत, सब ठीफ 
हो जायगा । पु 


भाइयों ! भगवान्‌ भययुक्त थे, चे अपनी धीर ओर गंभीर 
गति से विपधर की बाबरी के पात्र जा पहुंचे और बह्दीं कायोत्सगे 
करके खड़े हो गए । सप वाबी से बाहर निकलता है श्रीर क्रोधा- 
वेश मे आकर भगवान्‌ के अगूठे में डश देता हें, फिर भी 
भगवान उसी शान्त मुद्रा में स्थित हैँ, उनके नेत्र सपे के प्रति 
करुणा से किंचित्‌ अद्ब हो उठते हैँ । अग्रठे से खुन के बदले 
दूध की सी धार वह निकलती है | 


सपे चक्रित भोर विस्मित रह जाता है, विचार करते करते 
उसे जाति स्मरण ज्ञान की प्राप्ति होती है । बह अपने पृ्वेमव को ' 
जान लेता है, उसे ख्याल आता है कि पूर्वभव में मैंने कठिन 
तपस्या की थी, में साधु था। परन्तु क्रोध के कारण द्वी मेरी यह 
दुर्गति हुई हे। इस जन्म में में पुनः घोर पाप का आचरण कर 
रहा हूँ। 

इसी समय भगवान्‌ ने घाणी का अमृत बरसाते हुए 
फृष्टा-चण्डकीशिक ! समझो, कब भी बोध प्राप्त करो, कब तक 
भान भूले रहोगे । 

एण्ड कौशिक भगवान्‌ की दयादृष्टि से बोध को आए फरके 
अपने जीवन को छुधार लेता है । 

तो कद्दा गया है कि सिद्द पदञ्चुश्ों में इन्द्र है भोर वह 
अकेला ही निर्भयता के साथ जंगल में रहता है, उसी प्रकार 
भगवान्‌ मद्दात्रीर ने भी अकेले दी चारित्र अहण किया था भीर 
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अपने साधक जीव्रन में अकेले ही विचरण किया था, अतएव वे 
पुरुषों मे सिह के समान थे । 


भगवान को 'पुरिसवर पुडरोयाण' कहा गया है, अवांत्‌ 
भगवान्‌ पुरुषों में पुरदरीक कमल के समान हैं। रायपसे शियसृत्र 
से कमल की अनेक जातियां कही गई हैं, पुण्दरीक कमल उनमें 
सर्वोत्तम होता है. किमी सरोबर में कमल छाये हों शोर उनमें 
पुण्डरीक कप्तत भी हो वो उस बलाशय फी शोभा अधिरु 
घढ़ जातो है । इसी प्रकार भगवान्‌ संतार में पुस्डरीक कमल के 
समान उत्तम होते हैं| जेंसे कमल में उसन्न ट्वोकर भी पानी से 
झलग रहता है, उसी प्रकार भगवान्‌ वोथकर भी फाम रूपी पंके 
में जन्मे ओर भोग रूपी जल में दृद्धि को श्राप्त हुए, फिर भी फोम- 
भोगों से अलिप्त ही र 


रक्त पष्ययन सूत्र के २४ वें अध्ययन में जयबोप 'भौर 
विनल्नयधोप का पर्णोन शयाया है । वहां घतलाया गया है कि उन 
दोनों भाइयों में से एक तो साधु बन गया भर एफ यादिक बन 
गया। जब ब्रित्यवोप यत्त परवा रहा था, घहुत से श्राह्मण परिडत 
उससें भाग लेने को प्राए हुए थे ओर उन्हें खिलाने के लिए 


उत्तम भोतन साम्रमी यनाई थी, दसी समय जबचोप मुनि भी 
भिणा के लिए उस यउमंडप से पहुंच गए। उन्दने पिन्ञा पी 
यावना दी, परन्तु विज्यधाए ने भिक्षा देने से इ छार पर टिया 
पात्तालाय होने पर विज्ययभोष ने क्यघं।व मुनि से पूछा-थाए 
यह बतजाइए कि ग्राहझण किसे फट्टते £ ? तब गुनिरात ने हमें 
घायण फ्री स्वरूप बताया | कहा - 
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जहा पोम्मं जले जायं, नोवलिप्पडइ वारिणा। 
एवं अलितो कामेहिं, त॑ व्यं वूम माहणं ॥ 
उत्तराध्ययन्त, २४-२७ 


है अर्थात्‌ जैसे कमल पानी मे पेदा दोता है, फिर भी पानी 
से लिप्न नदी द्ोता, उसी प्रऊार छामभोगों में जो लिप्त नहीं झ्ोता 
है, जिपकी वृत्ति रुक्ष होती है, उसे में द्राह्मण कद्टता हूँ । 


तो जाति से छाहमण कहलाना एक बात है. सगर सच्चा 
त्रह्षण तो बह्दी हे जिसमें श्राह्मणो चित गुण पाये जाएँ। 


तो भगव्रान्‌ को पुण्डरीक के समान कह्ट कर यह सूचित 
क्रिया गया है कि वे संसार मे लिप्त नहीं होते | जैसे पुस्डरीक फा 
बर्णत झुतल होता है, उसी प्रकार भगवान शुक्ललेश्या और 
घुक्लध्यान से छुशो भितत द्वोते हैं । 


'पुरिसवस्यंधहत्थीण' भी भगवान्‌ का विशेषण दे, दाथियों 
में ऐराबत हाथी जो प्रथम देवलोक के शअ्रधिपति शक्रेन्द्र का 
होता है, उत्तम मात्ता गया है । या तो बढ़ी भी एक प्रकार का देव 
ही है, मगर जब शक्रेन्द्र को आवश्यकता होती छे, तव चह देव 
हाथी का रूप बनावा है श्र सवारी के काम आता है उसके 
मुकाबिल्ले में अन्य हाथियों का रूप नहीं होता। सगर गन्घदस्ती 
फी उपसा दी गई है। जिस दह्वाथी के शरीर भें से विशेष प्रकार 
फी गन्ध निकल कर फेलती है, वह गंधहस्ती कहलाता हे । दूमरे 
हाथी उसका परामव करके उसझी दृथिनियों के स्वामी बनने को 
झभिलापा फरते है और उसका पराभत्र करने के लिए उसकी 
ओर जाते भी हूँ, सगर उ्यों दी उसके शरीर की गंध उसकी नाक 
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फो स्पर्श करती है, वे भयभीत होकर भाग जाते हैं। उस समय 
सगवान्‌ की अत्यधिक ख्याति फैली हुई थी, उसे सहन न कर 
सकते वाले कितने द्वी असिमानी घादी उनका पराभव करना 
चाहते थे और बाद करके उन्‍हें पराजित करने की इच्छा करते 
थे, किन्तु जब उत्तके निऊंठ पहुंचते और उनकी सीस्‍्य अर साथ 
ही तेजोमय मुद्रा देखते दो हताश और निराश हो जाते थे। 
अहकार गलकर पानी ब॒त जाता । यहां तक कि भगवान के चरणों 
में प्रणत होकर उनका शिप्यत्व स्वीकार कर लेते थे । 


गोशालक भगवान्‌ महावीर से प्रथक्‌ पह्ोकर अपने को 
तोरभकर घोषित कर चुका था। एक बार छुछ साधुओं से उसकी 
संद हुई। भगवान्‌ के सम्पन्ध में घात चल्नी । गोशालक से कहा 
गया फि आप श्रमण भगप्रान्‌ मद्दावीर से वाद क्‍यों नहीं फर 
लेते ! तप गोशालक फो झपने मुख से कहता पड़ा-नहीं में 
डउतके साथ पाद नए वःए सकता। जैसे कुशल शिकारी फिसी 
पत्ती को पकड़ लेना है तो पद कितना ही पंख फड़फड़ाएं, छूट 
दीं सक्वा। मी प्रशार भगवान्‌ फे साथ बाद फरके फोई भी 
बादी विजदी नहीं छो सकहृवा। वे बाद-आतठ में इसे निरुत्तर कर 
देते हूँ । 

टक पार मैने पृथ्य सूचचन्दजी म० फे साथ ब्यावर में 
दीमासा झा था। यदां पद लोग झइते-ऐसा है, पेंसा है। तप 
इन उससे फद्ठा-झातर देन दिवाझर चीषमज्ज़ी सम फे पास 
जाहप। तय दे पढने लगे-- घनझे सामने तो मोलने का साहस 
ही नहीं ऐता। तो जप सेवडियाकृरणी महाराज में ही शतना 
दतिशय था दो सगवान्‌ मद्दाईर के धतिशव का क्या फएना धरा 


२६० ] +% हीोरक प्रवचन |! 





हां, तो भगवान्‌ को गन्धहस्ती की जो उपमा दी गई है, 
धह इस अभिप्राय से कि उनके यश ऊी सुगन्ध अखिल लोक मे 
फैली हुई थी भर दूसरे प्रबल से प्रचल् वादी भी उनका सामना 
नहीं कर सकते थे । 

इन्द्रभूति आदि ग्यारह ह्वी गणघर ब्राह्मण पण्डित थे। 
उनमें से किन्द्रींकिन्दीं के पास तो पांच-पांच सी शिष्य अध्ययन 
फरते थे । परन्तु जब इन्द्रभूति श्रादि भगवांन्‌ महावीर के निकट 
क्रमशः चर्चा करने आए तो भगव्नान्‌ का तपस्तेज देखकर ओर 
ज्ञान को जान फर शिष्य घन गए | उन सब के शिष्य भी भगवान्‌ 
के शिष्य बने । 

भगवान्‌ चीरासी लाख योनियों में रद्दे हुए समग्र जीवों के 
नाथ थे । आपको अनाथी मुनि का जिक्र कई बार सुनाया जा चुका 
है।। ज्षय श्रेणिक राजा उतके पास गया ओर उसने उनसे दीक्ता 
लेने का कारण पूछा तो भुनिराज मे उत्तर दिया-मैं अनाथ था| 

प्रेणिक बोले - आप और अनाथ ! आश्चये है | अच्छा 
मं आपका नाथ घनता हैं । आप मेरे साथ चलिए ! राजमहूत्र मे 
ध्यापकी सब्र प्रकार फी सुव्यवस्था फरा दी जाएगी। 

मगर मुनिराज घहुत विचक्तण थे। वे कहने लगे-राजन्‌ ! 
छुम स्त्रय अनाथ द्वो। मेरे नाथ कैसे बनोगे 

प्रेशिफक-शायद आप मुझे; पहिचानते नहीं, इसी कारण 
सताय फट रहे ६ँ। में मगध के पिशाल साम्राज्य फा 'अधिपति 
हूँ। मेत भरा-पूरा परिवार है । विशाल सेना का स्परामी हूं । ऐसी 
स्थिति में आपके मुख से असत्य तो नहीं कद्दा जा रह्दा है | 


के), 
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गा 


मुनिराज ने कहा-राजन | अभी तक तुम सनाथ ओर 
खताय का भेद नई सममभते । 


मुनिराज के मुख से इस प्रकार के रदेस्यमय बचन सुन 
कर राजा शेणिक विचारमर्न हो गया + सोचने लगा-आज तेंह 
मुमे ऐसा किसी ने नहीं कहा । इससे इसका अशे सममना दी 
ध्वाहिए। यह सोच कर वह आसन जमा कर पठ गया ध्रीर 
मुनिराज ने सनाथ-अनाथ को विवेचन करते हुए कंद्दा शाजन 
मेँ द्ीशाम्बी नगरी का लिबासी हूँ । एक वार मेरे शरीर में भयकर 
चीसारी उसन्न दो गई । माता-पिता ने बहुतेरी चिर्कित्सा करवाई । 
कुशल से कुशल चिकित्सक आए। मंगर सुमे तनिक भी शान्ति 
न मिल सफो । मेरे भाई, पदिन, दी आदि सभी कुदुम्ची जन 
ठुःखित थे आऔर मुमे स्वस्थ देखना चाहते थे मगर किसी फी कु 
भी नहीं चली | मे उन्तफी तरफ से अनाथ था, क्योंकि वे मेरी 


यह छुन झर राजा मे भश्न किया--फिए औप सिरोग केसे 


उस समय मेरे संत भेघियार खआया-मेरा मित्र पाएबार 
पद्दता था फि भय ऊुे झात्माथें बस्ने छा समय है। धर्म की 
खझातधना फर लो । मगर भू उसकी घात टालता रद्द । झाज धस 
िपम स्थिति में पद गायों ६ूं। यदि इस बीमाएी से गुर दो 
ज्ञाईगा तो अवश्य संबस घाप्ण फण ते गा। 

ता पिचार फरते ही मुझे नोद था गई । नो झमुमे 
स्प्त आाया भीर जरे मित्र देखता में कष्दाजयदि मे, साधु पल 
ज्ञाएौ्मा तो ठीफे दो जाएगा । 
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मैंने उसी समय स्वप्न में दृढ़ संकल्प कर लिया कि यदि 
सेरी बीसारी मिट गई तो तीथेदुरों द्वारा प्रसषित सयमध की 
आराधना फरेगा। 


मेरे इस सत्संकल्प ने मेरा वेदला शान्त कर दी। दूसरे 
ही दिन में साधु बन गया। इस प्रकार मैं अनाथ से सनाथ हो 
गया हूं। अब से छह काया के जीों फी रक्षा करता हूं ओर 
सुखी हूँ ! 

मुनिराज का वृत्तान्त सुन कर सम्राद ओेणिक ने अनाथ- 
सताथ का भेद ससका ओर वह स्वयं अपने को शनाथ अनुभव 
करने लगा। 


यदि साधु का वेप ले लिया तव भी क्‍या है । यदि वेष 
फे अनुकूल आचरण नहीं किया ओर उसे भल्ीभांति नहीं 
निभाया तो वेप भी रक्षा नद्दीं कर सकता। गुणी दी इसकी छठ्र 
फरता है । देखो, जीहरी के हाथ में फाच शरीर मणि दोनों जाते 
हूं। धष्ठ कीमती मणि को अहण कर लेता है उसके गशुर्णों के 
फारण शोर काच को फेंक देता है । इसी प्रकार जो साधु वनफ्र 
पांच सजिति और तीन शुप्ति की रक्षा करता है, पद्द सनाथ है, 
झन्यथा वह भी अनाथ है। 


भाइयों ! मेने तो संक्षेप में सानथ-अनाथ का अथ सम- 
साया है, परन्तु स्व० पूज्य जवाइरल्ालजी म० ने इस विपय पर 
१२० दिन तक विवेचन किया था। 


तो भगधान्‌ लोक के नाथ हूँ। जो रक्षा फरता है घह 
नाथ छहलाता है । भगवान्‌ मे ८४ लाख जीवबयोनियों के ज्ीयों की 
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सन, बचत ओर काया से रक्षा की है, इसी कारण उन्हें 'लोग- 
नाहाणं' अर्थात लोक के नाथ जेसा महान विशेषण दिया गया 
है। कोई घर का नाथ, फोई समाज का नाथ, कोई जाति का नाथ 
शोर कोई देश का नाथ कहलाता है, सगर भगवान तो तीनों लोकों 
के नाथ हैं। उन्हें वाहे त्रिलोकीनाथ कहो, चाहे लोकनाथ कऋद्दी, 
एक द्वी बात है । 

भगधान को 'लोकहियाण! भी कहा गया है। अर्थात्‌ 
समस्त संसार में जितने भी जीव दें यानी अनन्‍्तानन्त जीव हैं, 
उन सब की हितभात्रता उनके छुद्रय में समाई हुई है । उत्की 
समस्त प्रवृत्ति ल्लोक के प्राणियों के हित के लिए ही होती है । 


प्ररिहत्त भगवान्‌ जब तक तेरहवें गुणस्थान में रहते हूँ, 
तय तक सयोगी होते हैं। इस ग़ुणस्थान में भी योग विद्यमान 
रहता है । तथापि केबली होने से वे मन के द्वारा चिन्तन मनन 
नहीं फरते। उन्हें इसकी आवश्यकता ट्वी नहीं हैदी। वे केवल- 
जात से सभी कुछ जानते शरीर केबलद्शन से सभोी कुछ देखते 
६। योग के निमित्त से उन्हें. कमेब्रन्ध भी होता है, पर-तु फपाय 
न होने से मद्ध फर्मा में स्थिति और अनुभाग फी उत्पत्ति नहीं 
दोती | अवश्य प्रथम समय में कम यँवते हैं, दूसरे समय में 
भोगे जते हू भीए तीसरे समय में उनकी निजेत हो जातो 
उनको चेदतीय कम भी होता है, सगर सातावेदनीय ही ऐता हे । 


तो कद्दने फा प्रयोजन यह दे कि भगबान प्राशिमात्र फा 
हित काने पाले थे जगत के समरत प्राशियों पर इसका समसाय 
धा। जैसे सूर्य समान रूप से सभी फो प्रकाश देता है, उसी 
भकफार भगवाग को अति भी सब जीयों के द्वित फे लिए होदी 
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है। प्रभु की बाणी भी जीवमात्र के कल्याण के लिए द्वोती है। 
जो उसे श्रः्ण करते दें और उस पर श्रद्धा करते दें, उनका उद्धार 
हो जाता है। मगर पुण्य के प्रभाव से ही झिनब्राणी फानों में 
पड़ती है। जिनके पुण्य का योग नहीं है, उन्हें जिनवाणी के 
श्रवण का भी योग नहीं मिलता । 


तो भगवान ने प्राणि मात्र का हित किया है और हित का 
ही उपदेश दिया है । इसलिए मैं सी भगवान की बाणी को कभी 
शाम रूप से, कभी प्रार्थना के रूप से झीर कभी चरित्र रूप से 
आपके सामने रख रद्दा हूँ । उसे किसी भी रूप में प्रस्तुत किया 
जाय, आखिर जिनवाणी तो जिनवाणी ही है। गेहूं तो घही होता 
है, मगर उसकी रोटी बनाने चाली फी चतुराई चादिए। एक 
वहिन चतुर है ओर वह चतुराई से रोटी बनाती है तो ठसे देख 
कर खाने वाले की ववियत खुश हो जाती है। और किसी के दाथ 
की घनी भद्दी रोटी देखकर ही भूख भाग जाती है । इसी प्रकार 
घक्का फा ढक्ग यदि अच्छा हो तो श्रोताओं फा चित्त प्रसन्न हो 
जाता है, और उप्त घात को वे छृदय में धारण कर लेते हैँ । 


आज के युग में साधारण जनता फो कथानुयोग भिय 
लगता है और यह जो शाल्र चालू, किया है. सो कथानुयोग का 
नहीं है, गशिवानुयोग का है । इस समवायांग सूत्र फो हरेफ 
साधु नहीं सुना सकता ! ठाणांग और समवायांग सूत्र का धाद 
सृत्रस्थपिर माना गया है मुमे इसका छान पृज्य खुब्चन्दजी म८ 
के द्वारा मिला है। वद्दी आपके सामने रख रद्दा हूँ । 


झापकी यदि तिजोरी दे दी जाय कोर चात्ी भी दे द॑ 
जाय, परन्तु उसे खोलने को बुद्धि न दी जाय वो तिज्ञोरी श्री 
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अर घावी देना व्यर्थ हैं। आाज ऐसा युग आ गया है कि 
साधुओं ने परिश्रम फरके शा्यों का कई भाषाशों मे अनुवाद पार 
दिया 0 जिसे भाषा का ज्ञान होगा, वह उसे पढ़ भी लेगा। 
पर-तु पढ़ लेना और बात है परन्तु उसका पूर्ण रूप से मर्स समझ 
लेना अर बात है | य६ वहुत मुश्किल है । गुरु को मालूम दवोगा 
तभी तो बह गृदू रहस्य घताएँगे। यदि गुरु फो ही मालूम ने 
होगा तो फिर पद रहस्य कहां से समझ में आएगा ? तो यहां 
चुद्धि फी अल्पता, स्मरण शक्ति फी कमी आदि पारणों से बहुत-सा 
श्र॒तप्ञान विच्छिन्न हो गया है । बहुत से पुराने शासखों फी पहले के 
साधु फधे पर, लेकर चलते थे, परन्तु आज़ वे शास्त्र भण्दारों में 
दाखिल दो गए ६ । लोगों फी पढने की रुचि थोड़ी द्वो गई है । 
थराज़ उत्तकी व्याख्या पढ़ने फा शोक फम हो गया है । तो स्व० 
पूज्य जबाहरलालजी म० के व्यास्थानों को लोज०, जेनदियाफरती 
म- फे ध्याख्यानों फो लोजिए,लीलावतीजी ठथा कविजी म> फे रया- 


” झयानों को लीजिए। इन सब व्यास्यानों की परत सामने आई 


हूं और जनता उन्हें बड़े भेम से पढ़ती दे, यहां सी एसी विचार से 
व्यास्यांन शिखयाए ज्ञा रद्द हूं। हा जय य व्यास्यान प्रदाशित 
दंगे ग्रीर लोगों को प्राप्त होंगे तो वे अपने घरों में घठ हुए भी 
एन पढ़ फर आानग्द ले सकेंगे । लोग पृश्षऊें तो घर में भी पढ 
लेंगे परन्तु एर समय मदाराज फा फट्टा से लाएंगे 

आज फे युग में साहित्य की यहुन जहरत है। मद्दात्मा 
विलन्नह्त ने ता यद्वा तक फह्ा हूं फिसे यदि नरक मे भी पता 
ज्ञाज्वा, तथ भी सादित्य प्यो याद कर गा | 

छभी पूज्य तबाहरलागती मं० था अमिद्ध वात चीयमलडी 
मण फे साद्दित्य को पते दे, यो इसमें लिसी ४६ सापिराश 


२६६ ] %' हवीरक प्रवचन है! 





सारगर्भित बातों को जनता याद कर लेत, है दुनिया में दो ी 
बातें कायम्त रहती हँं-गीतड़ा या भीतड़ा। आगरा में शाहजद्वां 

के द्वारा निमापित ताजबीबी का रोजा है । वह शानदार इमारत ५ 
जब तक सोजूद है, तव तक दुनिया शाहजहां को याद करतीं 
रहेगी। इसी प्रकार जो ग्रन्थ प्रकाशित द्वोते हैं और वे अपने 
हाथ में आते है तो लोग उन्हें पढ़ कर कहते हैं कि यह अमुक 
की रचना हैं | 


तो कथाएँ प्राय: अधिक समय तक याद रहती हूँ। झए- 

एव में भी आपके सामने महापुरुषों के चरित्र रख रहा हूँ इस 

आशा से कि इनके द्वारा आपके जीवन का निर्माण दहो। आप 

उन्हें सुन कर अपने जीवन को उन्नत ओर पवित्र बनाएँगे तो 
आपका कल्याण होगा | ह 


अनी नी कौन फिनन मन 2 


अमरसेन वीरपेन चरित्र- 


क॒ब्रि चरित प्रारम्भ करने से पूरे भगवान्‌ पाश्वेनाथ की 
स्तुति करते हुए मंगलाचरण करते है-- 


पाश्वेत्ाथ प्रशमू” सदा, वामा देवी नन्‍द । 

नित्य स्मरण करता थकां, पादे चित्त आनन्द ॥१॥ 

शरण ग्रद्दी जिनराज का, कहूँ फथा विस्तार । 

अ्रमरसेन बीरसेननी, किम पाया भव पार ॥)॥ 

इस घरित गनन्‍्थ के रचयिता स्त्र० पूज्य खुंबचन्दुजी मठ 
६। घरित को प्रारम्भ करने से पहले यहां भगवान पाश्वेनाथ को 
प्रणाम किया गया है और फट्दा गया दे कि में कविता की रचन। 
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फरने से पहले, सगलाचरण के रूप में भगव्रान्‌ पाश्वे नाथ फी स्तुति 
करता हूँ, क्‍योंकि कोई काये प्रारम्भ फरने से पूर्व भगवान्‌ की 
स्तुति करते से उसकी निविष्ततापूषेक समाप्ति द्वो जावी है। 


भगवान पाश्वेताथ की साता का नाम बामा देवी शोर पिता 
का नाम अश्यशेन था। वे तीस बे परयन्त्र ससारायस्था में रहे 
ओर फिर विरक्त होफर भुनि घन गए। सिच्तर वर्ष तक चारित्र- 
घर्स का पालन फरके मोक्त में पघारे थे । 


भगधषान पाश्थेसाथ फा स्मरण करने से ज़ीपन भामभोदमय 
झौर प्रमोदपरिपृणे चन जाता है । भगवान्‌ फे शासनरत्षक देवता 
उसकी सहायता फरते हैँ। उनफे शासनदेव है घररान्द्र भीर 
पद्मावती, डलिन्हें फिसी समय कुमाराधस्था से, साय-तागिन के 
रूप भे जलते समय नमस्कारसम्त्र सुनाया था। जब भगवान्‌ 
पाश्वनाथ फा स्मरण किया जाता है तो पे झ्ञान छगा कर जान 
ढ्ेते हैं कि मेरे इृष्ठ फो कीन याद कर रहा है। ओर फिर मे 
उध्की सहायवा फर देते हैं। नेने अपने जीयन में सूच 'अनुभव 
फिया है, पर्योक्ति यह जीवन है लम्पा शीए घलता-फिरता। हसमें 
न जाने शिन-फिन के साथ रहता पढ़ता है। फभी समता यालों 
फा मो फभी विपमता चालों करा भी योग मिल्र लाता है। जग 
विपमता यात्तों या योग मिलता है वो दुःख के अनुभव भी होते 
ह। परन्तु इन दुःखों से छूटने झा साधन उठ समय पया है ? 


इसी बात को दर्ाते हुए मेंने अपनी कविता में कहा ऐ- 
पारस लिनंदा रे २ सिरी तगवउदि रहूँ सदा चारस्दा रे ॥ 
पास+ ॥टेएा। 


श्द८ ] 4 ह्वीरक प्रवचन _ह! 


कल्प तरू सम नाम आपको, 
प्रत्यक्ष पुरुषादाणी रे। 
सुर नर सेव फरे खझुने, 
लगन्नाथ की घाणी रे | पारस० १॥ 
चिन्ता चूरण आशा प्रण, 
चिन्तामणि दशावे रे। 
मन तन से जो ध्यान धरे, 
मनोवांछित फल पावे रे ॥ पारस० २॥ 


रामनगर में हीरालाल सुदि, 
परण-शरण में आवे रे। 
आत्मभाव में लीन होय, 
पारस गुण गावे वे ॥ पारस० ३ ॥| 


अर्थात-जव-जब जिस-जिसके चित्त में चिन्ता का आवि- 
भाव होता है, उस समय वह यदि भगवान्‌ परश्वेनाथ का 
नामस्मरण करे तो वह चिन्ता पूर्ण हो जाती हे । 


भाइयों ! में विहार म्रान्त में भ्रमण फर भाया हूँ। सम्मेद- 
शिखर के लिए पास्वेनाथ स्टेशन है। वहां दिगम्बर सम्प्रदाय फे 
श्रीगशेशप्रसादजी वर्णी हैँ, जो इस समय छुल्लक 'अवस्था में 
हे । उन्होंने बड़े पुरुषपा्थे से साठ घर्प तक दिगम्बर सम्प्रदाय में 
प्रचार किया है। वहुत से स्कूल, विद्यालय, गुरुकुल भर कात्तेज 
भी उन्होंने स्थापित फरवाये हैँ वे वहां भी गये, ल्लानप्तचार 
फा ही पाये किया। एकबार दे वहुत-से लोगों फो साथ लेकर, 


8 नरम पिन ननअणननि यान न नमन 
९ अहमदाबाद 





हे समगा-म हमा 55 [ २६६ 





सम्मेदशिखर डी यात्रा के लिए गए थे, पाश्म नाथ स्टेशन से ६४ 
मील पर मधुवन है। वहां से पर्वेत पर चदने-उतरने में १८ मील 
या रास्ता हो जाता है, तो वर्णीजी सम्मेदशिख़र की यात्रा फे 
समय रात्ता भूल गए, सबके कंठ प्यास से सूख रहे थे, लोग 
पानी-पानी विल्ला रहे थे। परेशानी छी सीमा नहीं थी, उस 
समय उन्हंने एक तरफ वेठकर भगवान्‌ पश्वेनाथ का स्मरण 
किया कि--'हे पाश्वताथ भगत्रन्‌ ! क्‍या हम तेरे स्थज्ष पर 'भाकर 
यों ही प्यासे मर जाएँगे ?? 


एक निष्ठा के साथ भगवान्‌ फो स्मरण करने का प्रभाव 
चह हुआ कि थोड़ी देर में पानी का एक ल्लोत नजर आने लगा । 


झभिय्राय यह है कि चिन्ता के समय भगवान पाश्यताथ 
को श्रद्धापूषेक स्मरण करने से सारी चिन्ताएँ दूर हो जाती ह। 
इसीलिए कथि प्राथता में कह रहा है-- 


चिन्तामणि पाश्वेत्राय 
विन्ता न्द्ारी चूरजो जी प्राश्वनाथ। 
पाशा वो म्हारी पूरजी जो पाश्यनाथ ॥ 


भाहयों ! यह जंनदियातर चोधमलतली म० का बनाया 
भजन है। ऐसे ऐसे एफ नहीं, पिन्तु अनेक मत 'अमेक सहापुसुषों 
फे धनाये हुए मौजूद दूँ। पत्र भ्राप्ति फे, लद्दमी प्राप्त फरने झे 
आर मुरुदमा जीतने फे सत्रों में भयवान्‌ पाश्यताथ का नाम 
थ्राता है । तथ्य वो यह दे कि भगपान को याद करने से भरत 
के सारे दु:ख दूर ही जाते हे । 
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तो यहां पृज्य खूबचदजी स० भी कहते हैँ कि जो भी 
भगवान्‌ को स्मरण फरता हे, उसके यहा सप्रेध् आनन्द ही 
धखाननद रहता हे | में भी आरिहन्त भगवान्‌ फी शरण लेकर 
झपनी फथा को विस्तार पृत्रक कहना चाहता हूँ, बह फथा है. 
अमरसेन तथा वीरसेन की, उनके जीवन में केसी केसी घटनाएँ 
घटी क्रीर उन्होंने किसी प्रकार अ्रन्तिम समय सें कर्मों का क्षय 
करके सोक्ष ग्राप्त किया उसका सबिस्तार वर्णन किया जाएगा। 


अमरसेन भर बीरसेन दोनों ग्वाले के लड़के थे, दुर्भाग्य 
से वाल्यावस्था में ही उन्हें मावा-पिता की छत्न छाया से बचित 
होना पढ़ा, संसार में प्रायः देखा जाता है कि पैसे वालों की सार 
सेमाल करने वाले तो वहुँत मिल जाते है, परन्तु धनहीन जनों 
फी सार-सँभाल करने वाला कोई नद्दी मिलता, इन दोनों अभागे 
घालकों के विपय में भी यही हुआ । 


विपय परिस्थिति उनके सामने थी, तब दोनों भादयों ने 
विचार किया-इस गांव में हमारे खाने, पीने, पहनने ओर रहने 
फा प्रबन्ध करने घाला कोई नहीं है अतएवं हमे कहीं अन्यत्र 
चल देना चाहिए। कहीं न कट्दी कोई न फोई माई का लाल 
हमारी उद्रज्वाला को शान्त करने वाला ओर तन को दाकने वाला 
मज्ञ ही ज्ञायगा | संसार बहुत बड़ा है भीर हमारी आवृश्यक्रवा 
घहुंत थोड़ी है, किसी के हृदय में सदूभावना जागेगी भर हमारा 
ठिकाना लग जाएगा । 


इस प्रकार की आशा का अवलम्बन करके दे नों भाई 
अपनी जन्मभूमि को त्याग कर निकेल पड़े और किसी प्रकार 
हृत्तिसापुर नगर में जा पहुँचे । वहां पहुंच कर वे रोटी की तत्ञाश 
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में भटफने लगे। वे सोच रहे थे--यहां कोई उदार सेठ मिल 
जाए ओर हमें नीकरी दे दे--काम लेकर रोटठी-फपड़ा दे दे । 


पुण्य का उदय होता है तो अनुकूत्त सयोग मिल जाते 
हैं। तदनुसार घूमते घूमते उन्हें एक सेठ के दशेन हो गए । सेठ 
फा नाम जिनदास था। दोलों भाइयों ने शितदास सेठ से बड़े ही 
करुण स्वर में, हाथ जोड़ कर अपनी दीन दशा की बात कही । 


भाईयों ! अपने हृदय की पीड़ा की वात यदि कहती हो 
तो सभी के सामने नहीं फहनी चाहिए, किपतु जो सह्ृद्य द्वो 
आर दयालु हो, उसी के सामने कहना चाहिए। जिस तिस के 
सामने कद्दना अपत्ती लघुता प्रकट फरना है, उपहास फा पात्र 
यनना हे | इस सम्बन्ध में तुलसीदासजी ने फहा छै-- 


तुन्सी पर घर जाय के, थात फरे दुःख रोय। 
१; हर + कर हि 
भम गवबाने गांठ को, बांट सके नदि कोय ॥ 


छुलसीदामजी फहते ई-चाहेँ ज्ञिमके सामने दुःग का 
रोना मत रोशो। ऐसा करने से भर्म भी जाएगा थीर कुछ फाम 
भी नहीं घनेगा। अपने गौरव को भी नष्ट फर दोगे और पल्ले 
भी कुछ पड़ेगा नहीं। दूसरों फे सामने अपने को हासयास्पद 
घनाने पी अपेता यद्वी उचित है फि संकटफाज्ञ में झपने हदय 
फी मजबूत घनाथो ीर दृढ़ता फे साथ परिस्थिति से जुकी भर 
भविष्य पर भरोसा रक्‍्सों । क्योंकि फिसी झा समय सदैय सरीमखा 
नहीं रहहा। गा३़ी फे पदिये के समान सुस्त दु ते भदलते दो 
रहते ईू। सुख स्थायी नहीं रहा तो दुःस भी रथायी नहीं रहेगा । ! 
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हां, अगर तुम्दारा खयात्र है. कि किसी से कहने पर दुख 
दृर हो सकता है तो ऐसे उयक्ति के सामने द्वी अपना दुःख प्रकट 
करो, जिसके दिल में दया द्वो ऑर जो तुम्दारी क्रष्टकथा छुन कर 
दया से द्रवित हो जाय। जो तुम्हारे आंध्षुर्ओों को देख कर स्ग्यं 
अपने आंधुओं में दब जाए ओर हर प्रकार से तुम्हारी सहायता 
फरने फो मजबूर हो जाए। 


तो वे दोनों लबके अपनी अभिलापा लेकर जिनदास के 
पास पहुँचे, जो दया की साक्षात॒ मूर्ति था। वह ब्रतघारी भावऊ 
था | लड़कों ने सेठ से कद्ा--सेठ साहब ! हम दोनों श्रमुक गांव 
में जन्मे ओर बड़े हुए हूँ । दुर्भाग्य से माता-पिता बाल्यावस्था में 
ही छोड़ कर चत्न वसे | अच्र इस संसार में हमें सह्दारा देने वाला 
कोई नहीं है । इस पापी पेट को भाड़ा देने के लिए ही हम लोग 
भटकते हुए यहां आ पहुंचे हैँ । पेट की पूर्ति के लिए सब कुछ 
करने को तैयार हैं। आपके द्वारा वहुतों का पालन द्वोता है । तो 
हम दोनों को भी अपने यहां किसी काम पर रख लीजिए । दम 
अपने सामथ्य के अनुकूल काम करने में प्रमाद नहीं फरेंगे। 
भाप हमें रोटी और कपड़ा दे दिया फरें। इसके सिवाय हम 
आपसे द्रव्य की याचना नहीं करेंगे । 


दोनों बालकों के सुख से इस प्रकार के दयाजनक बचने 
सुन कर जिनदास का दिल पसीज गया। उसने मन में विचार 
किया-ये वेचारे गरीब देँ झाशा लेकर इतनी दूर से यहां तक 
आए हूँ। इनका दुःख दूर करना मेरा कत्तेव्य है | 


संसार में कई ऐसे भी होते दें कि उनके यहां स्थान 
खाली हो तो भी इकार कर देते हैं। कई ऐसे भी हृद्यद्वीन होते 
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__  __  ऊ ंाु्ईुैुैीीािन+++ 
६ जो दूसरे की विपदा की घात सुन फर प्रसन्न होते हैं. भर 
सान्‍्लना देना या सहायता फरना तो दूर ही रहा, उलटा उपद्दास 
करते हैं। वे धन के मद में अंचे हो फर भूल जाते हूँ फि कभा 
वे भी आपत्ति के चंगुल में फेंस सफते दूँ और ऐसा अवसर 'आा 
सफता है कि उन्हें, किसी फे सामने दया की भीख सांगनोी पड़े । 
परन्तु जो धर्मेनिप्ठ है झौर संसार के पास्तविक स्थरूप को 
जानता है, वह दुखियों पर दया दी प्रदर्शित फरता है। यह 
जानता है. कि प्राप्त लक्ष्मी का सदुपयोग दीन दुखी जीर्नों को 
झुद्मायता फरने में दी है। यह लद्मी न खाथ_ भाई थी, न साथ 
| ग है। इसके द्वारा जितना पुएय उपाजन कर लिया ज्ञाय, 


खाना के लाम है। 


नग 


लिनदास सेठ धरम फा ज्ञाता था। उसने सप्दानुमूति के 
साथ बालकों फी बाव सुधो भार उन्हें ययोधित सान्‍्खवना 
प्रदान की । 

इससे आगे क्‍या होता है, यधासमय पतलाने पी 
भावना है । 


६-६-४६ 
घैंगलोर फेन्टोमेन्ट 


